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कनमनर 


TUNG 
उच्च एवं सत्कारिक कुल में जन्म होने से FEAT का उच्चारण करना, पढ़ना, WET और 
INE AT आप करने की जिज्ञासा gaT से ही धी, परन्तु कारणवश प्रारम्भिक शिक्षा मेरी पु 
भावा से ART हुई! 9०वीं कक्षा तक का अध्ययन इसी भावा के माध्यम से मैंने किया गुरु की शरणागत 
T के RA हरण, अपने पूर्वो के आशीर्वाद , इष्ट की कृपा से मुझे संस्कृत अध्ययन करने का 
सौभाग्य प्रात हुआ और 99वीं कक्षा में ही मैंने अपनें चाचा Yo श्री yeah राज जी से संस्कृत का अध्ययन 
किया और इच्छुक विषय के अन्तर्गत कक्षा उत्तीर्ण की/ निस के कारण मुझे श्री रणवीर संस्कृतविद्यापरीठ में 
we शास्त्री प्रधम वर्ष में प्रवेश मिला भौर उच्चकोटी के गुरुओं से इस garh की शिक्षा प्रात की और 
मेरे जीवन का एक स्वप्न सच्चाई में परिणत होने rm 
शास्त्री एवं o Yo की शिक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त एम० फिलू० में मेरे मन में एक ऐसे 
सार्वजनिक लाभदायक कार्य पर शोध करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमारे समक्ष RARA पर प्रति वर्ष 
प्राकृतिक उत्पातो के दारा क्षणभर में असंख्य जाने एवं सम्पत्ति नष्ट हो जाती है जिस को बचाने में हम सब 
HOTS हो जाते हैं और न ही किसी को दोषी मान सकते है. प्राकृति का यह नियम है कि प्रकृति के हर 
कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अतः इन जायातो के ह्याने का कया कारण है? जितने भी 
भूमि पर भूकम्पादि उत्पात होते हैं इन के a होने का क्‍या समय है; Med होने के पूर्व इन का शमन 
कैसे किया जाये? इस सन्दर्भ में हमारे शास्त्रों में क्या वर्णन मिलता है और इस के लक्षण भेद कारण 
मय और शमनादि का क्या RIT है। यह मेरे शोध-निबन्धा के प्रमुख विषये हैं। निर्देशक चयन के उपरान्त 
मैने अपनी जिज्ञासा निदेशक (ye sto केदार नाथ शर्मा से प्रकट की ओर Ga अपनी इच्छानुसार विषय 
चयन में गुरु द्वारा मार्यदर्शन एवं प्रेरणा मिली। 
संस्कृत विभाग शोधसामिति ने मरी जिज्ञासा को देखते हुए सार्वजनिक एवं सर्व चिन्तनीय 
“स्कुल qe में उत्पात विवेचन” “sudden portent in sanskrit Texts इस 
विषय पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की। 
प्राकृतिक उत्पातो का वर्षत वैदिक साहित्य JIN, शास्त्रों महाभारत एवं वाल्मीकी रामायण में 
विस्तार से दिया हुआ है। इस विषय का न केवल ज्ञान Ram हुआ है ARG इन उत्णतॉ के घटित होने का 
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q, स्थान और शमन होने का विधान विस्तार से दिया हुआ है। पुराणों शास्त्रों, महाभारत एवं बाल्मिकी 
रामायण इन ग्रन्धों के आधार पर Ad इस शोध कार्य को किया है 
प्रथम अध्याय में उत्पात शब्द की JAR, अर्था परिभाषा, उत्पात होने के कारण एवं समय और उत्पात के 
त्रिविध भेदो का वर्णन विभिन्‍न ग्रन्थों के अनुसार दिया गवा el 
दितीय अध्याय में उत्पात के त्रिविध भेदो में से प्रथम दिव्य उत्पात के भेद लक्षणुउत्पात वदित होने का 
स्थान और फ़ल साहित वर्णन विभिन्न अन्यो के अनुसार दिया गया ÈI 
तृतीय अध्याय में आन्तरिक्ष उत्पात के भेद लक्षणु,उत्पात वादित होने का स्थान और फल सहित वर्णन 
विभिन्‍न अन्धों के gar दिया गया Él 
चतुर्थ अध्याय में भौम उत्पात के भेद लक्षणुउत्पात धटित होने का स्थान और फल सहित वर्णन विभिन्‍न 
ग्रन्थों के अनुसार दिया गया ÈI 
पंचम अध्याय में शुभ सूचक उत्पाद, उत्पातों का निष्फली होना; उत्पातों के शटित होने का समक 
विभिन्‍न प्रकार ते उत्पा्तों के शान्ति विधान एवं उपसंहार दिया हुआ हैं 
अनेक कठिनाइयों का सामना करने के उपरान्त मैं जिन महान्‌ विद्वानों की कृण, आशीर्वाद एवं सहयोग 
मे इस कार्य को प्रच करने में समर्थ हुआ हूँ उन का मैं हार्दिक धन्यवाद करना परमा कर्त्तव्य समर T 
सकीय मैं अपने निर्देशक ye डॉ० केदार नाथ शर्मा का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने 
बहुमूल्य समय में qa उचित मार्यदर्शन एवं अपने आशीर्वाद से इस कार्य को पूरा करवाया 
Burma sto aña जलाली का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ निन के स्नेह पूर्ण व्यवहार उचित 
मार्गनिदेंश एवं आशीवाद से मैं ga कार्य को पुरा करने में सफल हुआ। 
पज्नीय गुळ डॉ० शादा गुप्ता का अन्तरमन से धन्यवाद करता हूँ जिन के आशीर्वाद से मैं इस कार्य 
को करने में तसर्थ हुआ हूँ! विभाग के अन्य गुरुजनः zò पररुशोत्तम शर्मा sto जगीर सिंह डॉ० पुण्या 
गुप्ता डॉ० रामबहादुर शुक्ल का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ! जब भी कोई समस्या मुझे आई उस के समान 


में सहायता एवं आशीर्वाद IT GA 


== 
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विभाग पुस्तकालय की अध्यक्षा विजय कील एवं जतिन का मैं धन्यवाद करता हूँ ,इस कार्य 
को पूरा करने में शोध सम्बन्धी re दारा सहायता की। विभाग के अन्य sarin मैं धन्यवाद करता ह 
जिन्होंने शोध कार्य के समव में मुझे स्नेहपूर्ण व्यवहार एवं सहयोग Ran 
श्री GTI पुस्तकालय जम्मू के अध्यक्ष ऑ० धनी गम शास्त्री का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ 
जिन्होंने अन्योल अन्य शोष कार्य के लिये प्रधान किये पुस्तकालय के चन्र प्रकाश व अन्य कर्मचारियों का मैं 
धन्यवाद करता हूँ, Prel ने ATAB व्यवहार से अन्य एकत्रित करने में मेरा सहयोग RM 
राष्ट्रीय संस्कृत सस्थान अधीन विश्वविद्यालय TA के प्रधान आचार्य एवं पुस्तकालय की अध्यक्षा 
और पुस्तकालय के अन्य कर्मचारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अनुमति एवं अन्य प्रधान कर के 
मेरी सहायता की। 
अन्त में ओम प्रकाश, GIRE राधे शाम, मक्खन लाल, राजेश शर्मा, विजय; THI, AJIN, 
शीतल पुरी सीमा, अर्चना; ga, रमा, Ary एवं अन्य सहयोगियों के स्नेह एवं सहयोग के लिव मैं धन्यवाद 
करता El 


babe छात्र 
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TIT अध्याय 
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दिव्य उत्पात के लक्षण 
आन्तरिक्ष उत्पात के लक्षण 

भौम उत्पात के लक्षण 

ART उत्पातो के मण्डल 
उत्पात होने के कारण 

उत्पातो के फल का स्थान एवं समय 














उत्पात शब्द की Zehen एवं अर्थ J 


9 AART- | 

उद्‌” उपर्सग पुर्वक “पत्‌” धातु और धज” प्रत्यय होकर उत्पात शब्द बना है । जिस का अर्थ है- 
अचानक प्राणियों के ऊपर बटित होने वाले ganggas भूतविकार भौतिक या दैविक TAA, 
विपत्ति सार्वजनिक संकट आकस्मिक घटना शुभाशुभ सूचक शकुन । विविध कोशकारो गे 
उत्पात के अनेक अर्थ कियो e, जिन में निम्नलिखित मुख्य हैं- 

9- अचानक उत्पन्न णो घटना हो वह; प्राणियों के लिए शुभाशुभयूचक TIAI विकार RANA 
अमरकोशकार ने इसको कड पर्यायवाची शब्द क्रमु प्रकार गिनाये हैं । सिलसिला द्रव्य का धर्म 
Rar, अजन्य अथात्‌ उत्पन्न किये जाने या होने के अयोग्य/ मनुष्य जाति के प्रतिकूल, दैवी 
उपद्रव gar 1 उपसर्ग अर्थात भौतिक या दैविक उपद्रव। एक रोग के बीच में उत्पन्न दूसरा 
रोग, विपत्ति, सकट आदि / 

२- अचानक MRT के ऊपर देवताओं के प्रकोप से शुभाशुभ सूचक JOAR उपद्रव | उपद्रव 
अर्थात्‌ उत्पात के शुभाशुभ फल को सचित करने वाले भूचाल, रोग के बीच में उत्पन्न FAT 
गौण रोगु ara विकार / 

J- उछाल कुलाँच उड़ान | NTH, उठान, TIS AQIGTP शकुन | अहण, भूकम्प आदि, 
अशुभ सूचक TAR । शुभसूचक IRI आदि À 

४- उड़ान छलांग, कूदना, एकोत्पातळे एक छलाग में, उल्टकर आना; ऊपर उठन सकट सूचक 
AJT या आकत्मिक बटन, सार्वजनिक संकट (ग्रहण JIT MR), FRA, केतु का उदय 
अनिष्ट सुचक या प्रचण्ड वायु बवंडर या आँधी / 
qa ४७ (RAR जत्पतति THM यः प्राणिना AGARRAR | उत्पातः- (Jo) (उतू+पत्‌+ 

IPNRA तातर्ययायः ATA, SIÓN इत्यमरः। 
THAT कलीब उत्पात उपसर्गः सर्म TAI 
अजन्यम्‌ (नु) उत्पातः उपगः । त्रीणि अजेति। न जन AB: । तित्र पाहु” । ४/४/8८ इति यत न 
जन्यते वा । जिनेयळू/ (3० ४/99 तकि शति^(वा० 2/9/69) इति॥ 

यद्वा-9 उत्पतनम्‌ । फतह गतौ” (भ्बा० Jo से) IY २/३/१८, उत्पतति ज्वलादिः (3/9/3980) २ 
SR AGAR वा। TY’ (२/३/१८-१६) उपगः पुमान्‌ रोग भेदोपण्लवयोरपि” इति do २६(६४/(३) ` 
त्रीणि शुभाशुभ सूचकमहाधुतविकारस्य’ 11 अमरकोषः -२/६/१०६ 

२- अकस्मादगते पिना PUTAS दैवातिमित्ते KOM FAA उपद्रव-उत्पाते JNE 
gd, रोग जन्यऽन्यक्तिन्‌ पिपरासदाहादी विकार च । शब्दरतोममहातिषिः Jo ८१ 

३२ - OROAR- - Jo- २२८ 

S- 'एकोत्पातेन” 'करनिहतकुन्ुसमाः पातोत्पाता IJAN 

हुकुमारसुभगोद्युत्पातपरिपराकेयम्‌- काव्या-१०-सस्कत-हिन्दी-कोश Yo- १०७ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


er 








? 
£- शुभाशुभयूचक MUA, उपद्रव अर्थात्‌ Gar, आपद क्लेश फिसाद Ts, कमजोरी 
HIT के TAT, any sudden portent accident,adversity,distress, mischief, evil, 
infirmity,symptoms of disease is 
&- उत्पात.- portent, उत्पाता: पार्धिवान्तरिक्षात्‌- 
gT- Utpata-Splitting off pulling up by the roots,lex,utpatika, F - external bark of 
the tree (which can be sptil of ° 
७-ठत्पत-In-flying up jump,sudden and unusual event,portent,phenomenon 
TH कोशकारो ने उत्पात शब्द की व्युत्पत्ति समान रूप से ge “Wag से TT 
TIT IJA होने से मानी है । = 
UNAT: आज कल उत्पात शब्द से अशुभ अथवा अनिष्ट Tea का ही ग्रहण किया जाता है 
लेकिन इन कोश ral में प्रदत्त उत्पात शब्दके अर्थो से प्रतीत होता है करि यह उत्पात आका- 
स्मिक घटना अथवा अनिष्टके सूचक ही नहीं हैं किन्तु कुछ उत्पात ya सूचक भी होते हैं जैसे- 
वज्र एवं बिजली का गिरना GA का कम्पन, संध्या के समय वज्र का शब्द सुनाई देन; सूर्य 
तथा TEN में aa का होना,धुलि और IT का उद्भव होनउदय एवं अस्त के समय सूर्यकी 
अतिलालिमा का होना, वृक्षों के टूट जानेपर उस से रस का गिरना, फल वाले gal की अधिकता 
का होना गो पक्षी और मधु की वृद्धि का होना यह उत्पात यादि चैत्र वैसाख मास में हों तो शुभ 
फल दाविक होते है इस प्रकार के अनेक उत्पात समय अनुसार Wed होने पर शुभ फलदायी 
होते हैं / 
इस आधार पर हम कह सकते हैं क्रि उत्पात न केवल अशुभ TU के YAH होते हैं 
अपितु शुभ सूचक भी होते हैं। Tey इस शब्द का अधिक प्रचलन अशुभ घटनाओं के साथ 
अधिक FST él 





Sanskrit-Hindi-Dictionary. go- ६३ 
A partical vedic Dictionary. Te 390% 
indo- Aryan languages go ८४ 


ro x ww भुरे 


Sanskrit English Dictionary Jor x? 
FHMC TTA TNA: स्वनाः/ HO JO-22E/IS 
परिवेषरजोधुमरक्तार्कास्तमयोदयाः। 

डुमोदभेदकरस्नेहो बहुशः TUBE तदेव - २२६/१४ 
DRAR शुभानि मधुमाधवे तदेव - २२६/१६ 
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9.2 कैदिकादिग्रन्यो मेंउत्पात के अर्थ एवं परिभाषा 


उत्पात का मानव एवं मानवेत्तर ग्णियों के साव सम्बन्ध आदि काल से है । सन्सार में मानव एवं 
अन्य प्रापियो की उत्पत्ति के साथ ही TS बाड Tee Te, अग्नि दाह आदि प्राकृतिक उत्पातों एवं 
प्राकृतिक आपत्तिक आपदाओं का सामना करना पडा होगा । अपने भौतिक विकासको साथ ही मानव ने 
प्राकृतिक आपदाओं को समझने वा उससे बचने के उपाय भी.ग्ररम्थ कर दिवे होंगे / उत्पातों का मानव से 
अधिक प्राने सम्बन्ध का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्पातो का वर्णन हमारे ऋषियों ने 
वैदिक काल से प्रारम्भ कर दिया em वैदिक साहित्य में यद्यपि aa आपदाओं केलिए a एवं निमित 
शब्दों का प्रयोग हुआ है तथापि प्राकृतिक आपदाओं एवं उत्पातो को समझने की प्रक्रिया का प्रारम्भ उसीकाल 
से हो gar था इस का निदर्शन तो वैदिक साहित्य देते ही हैं 

वैदिक साहित्य में उत्पात शब्द को eya एवं निमित्त नाम से age किया गवा है। RJT 

प्राचीन शब्द है। ऋग्वेद में कई बार प्रयुक्त हुआ है। INN Karey’ शब्द ही आया है और शान्तियों को 
HEYA शान्तियोँ कहा गया ÈI RJT न केवल KAM, WEN, garage उल्कापातो आदि केलिए AIO 
हुआ BGT यह अलाधारण TENA केलिए भी NAH हुआ है। यथा- गाय द्वारा WHAT देना; गाय द्वारा 
गाय का थन पीता MRI इन Heya को सात दलों में बॉल है- इन्र वरुण ae FAG, OT 
एवं ay और प्रत्येक RJ के नाम गुण AJI लिखें हैं ।यथा-रात्रि में AJI इच् नामक अद्भुत, 
गिद्ध या उल्लू का बर पर उतरना या कपोत का बर में प्रवेश करना, यम” नामक अदभुत; बिना अग्नि का 
धुँ होनाअग्नि' नामक RJT किसी के जन्म के नक्षत्र पर अहण का लगना 'विष्छुनामक EGC Mtge 
या TAGS का होना कुबेर” नाम ALG, AY का प्रचण्ड या तुफान का चलना वादु” नामक AYT 
कहे गये Él 

श्रौत या zaga में उत्पात” शब्द विरल ही प्रयुक्त है। मध्य कालिक संस्कृत अन्यों अथाति पुराणों में 
उत्पात शब्द EIT की अपेक्षा अधिक IJEN कभी-कभी दोनों समानार्थक रूप में प्रयुक्त हुए हैं । 
अदुझुत एवं उत्पात शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं । अणि पुराण OPTI FT मास्य JOT में उत्पात 
होने के कारण भेद एवं शान्ति के साय वर्षात किया है 1 रामायण में ARANEO ८/9७//६ में वर्णन 
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गर्ग पराशर सभापर्व TERRA, मत्स्य पुराणु.विष्णुधर्मोत्तर GUA अधर्व-परिशिष्ट ‘६६८११२ 
आदि ने उत्पातों को तीन भागों में ater है। Ra, आन्तरिक्ष और भीम तीन प्रकार के उत्पातों 
का लक्षण एवं फल सहित वर्णन किया हुआ है। इस के साथ ही इन KU की शान्ति HAT 
की ऋचाओं में, अथर्व वेद में; Dee में, आहण Fer में कृत्यकल्पतरु और पुराणों में apr 
किया हुआ है। विभिन्न प्रकार की शान्तियों का विधान है।उत्पात कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऋतुओं 
में उपस्थित होते हैं जिन की शान्ति करना आवश्यक नहीं होता है जैसे- चैत्र एवं वैशाख में 
विदुुत-चमक; TAMMY , भूचाल, चमकती सन्ध्याएँ अन्धड़-दुफान; गगन (लि; TI-A रक्तिम 
सुर्योदय एवं सूर्यास्त होना आदि/ इस प्रकार आगे विस्तार से उत्पातों के भेद उत्पात के फ़ल, 
लक्षण एवं शान्ति का भी वर्णन किया जायेगा । 
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उत्पात के प्रमुख भेद एवं उपभेद ¢ 
संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के IMA एवं इन के शमनके उपायों का वर्णन साथ साथ 
हुआ है । इन का वर्गीकरण भी उपलब्ध होता है. परन्तु गुह्य सूत्रों में उत्पातों के लिए अद्भुत” 
शब्द आया है / वृद्ध-गर्ग RJ को सात दलों में बॉटा है- Fx, TOT, APT, कुबेर 
विष्णु एवं AY | MAG के नाम इन के गुणों के आधार पर रखे गये हैं यथा-रात्रि में GANGA 
के गिरने पर GR नायक RJ होता हे / Pee का घर पर उतरने या उल्लू का धर पर 
उतारने से या फिर कपोत का R में प्रवेश करने पर यम नामक ACF होता है। बिना अग्नि 
का JN निकलने पर ART नामक RJT होता है 1 किसी के जन्म नक्षत्र पर ग्रहण लगने 
q ge BE RJT होता है । अतिव्रष्टि या अनावृष्टि के होने WSR’ नामक SEIT 
होता él 
इसी प्रकार TERRA TRA पुराण मत्स्य GUA महाभारत का सभाषद गर्गसाहिता 
पराशरसंहिता, ETAR, agi आदि में उत्पातों aa तीन भागों में विभकत 
किया गया है और इन के उपभेदों का विस्तार से वर्णन किया है, जो निम्नलिखित हैं- 
9- उत्पात के प्रमुख तीन भेद हैं- 
9- दिव्य 
२ TRE 
3- भौम 
ज्योतिष शास्त्रीय ग्रन्थो; विभिन्न पुराणों एवं महाभारत आदि में उपलब्ध सामग्री के आधार पर 
दिव्यादि तीनों उत्पातों पर क्रम से प्रकाश डाला जा रहा है- 
I-RE उत्पात के लक्षण- 
-FATAR ze और अश्विनि भरणी नकषत्रादि के विकार से gra होने वाले उत्पात को दिव्य 
उत्पात कहते Er 
२- सूर्यादि ग्रह और नक्षत्रों के विकार को दिव्य उत्पात कहते हैं / 
३- ग्रहों और नक्षत्रों में जो विकार जानाते हैं उने दिव्य उत्पात कहते हैं जैसे सूर्य या वळ के 
आगे जन्यकार का IIT, RT में अन्धकार का होना और रात्रि में तूर्य जैसा प्रकाशका होना / 
9-क- TEP दिव्यान्तरिक्षभीमास्त उत्पातः | Jo स०-४६/२ 
a- विविधादिव्य भौमातिरिक्षभेदातू प्रकृतेरन्यत्र उत्पातः । इहलुहूतसिन्युः- उत्पातऽध्याय-श्लो०- 9 
T- दिव्यान्तरिक्षभीयं तत्त्रिवि्ध Rag । [do 4० Jo -938/€ 
g- दिव्यान्तरिक्षभौमं च त्रिविधं Tanada । To Jo १२६-६ 


२- दिव्यं melig — do सं०-४६/४ 
3- दिव्यं medi — बृहतुहूर्ततिन्धुः--उत्पातऽव्याय-9 


s- ग्रहन्नविकृतं दिव्यमम्‌” | To- Jo- १२६/६ 
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४- खर्य चन्र, गंगलावि IF का विकार से युक्त होना और नक्षत्रों में विकार का आना दिव्य 
उत्पात होता है / 
€- नक्षत्र टूटे या ग्रहों का आपस में ga होने से जो उत्पात होता है उसे दिव्य उत्पात कहते 
er 
G- ग्रहो एवं नक्षत्रों की विकृति से होने वाले उत्पातों को दिव्य उत्पात कहते er 
o- ग्रहकृत विकार अथाति Tet में जो विकार से उत्पन्न उत्पात होते हैं और TARA विकार 
अर्थात्‌ नक्षत्रों में जो अहों द्वारा विकार होते हैं उन्हें दिव्य उत्पात कहते हैं / 
उपयुक्त वर्षित दिव्य उत्पात का लक्षण एवं अर्थ सभी IIT ने अपने-अपने AGAR किया 
है। 





9- gedigi REATI - Mo go Jo- 938/4 
२- उत्पाताजिविधा नेया विव्याभीगातरिक्षणा:/ 
Py RATT वृक्षध्वणादावन्तरिक्षणा: 11 Goto मि०-६१ 
3- edipi RATT- Ho एु०--२६२/१२ 
s- (दिव्यं अहक्षवैकृतम्‌” --Jo do - 2/3 
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२- आन्तरिक्ष उत्पात के लक्षण- ७ 
9- उल्का का गिरना, निर्षात (विकार अुक्त वाढु) सूर्य Ta का IRA गन्धर्व TREA धनुष 
का गिरना आदि आन्तरिक्ष नामक उत्पात होते हैं / 

२- उल्का का गिरना; वायु का आति वेग के साथ चलना गन्धर्वतगर का दिखना, ZRITT का 
पड़ना आदि AARI नामक उत्पात होते हैं 1° 

३- ध्वजा या वृक्षादि ze तो आन्तरिक्ष” नामक उत्पात होते हैं / 

४- उल्कापात, दिशाओं का दाह अवाति पूर्व-पश्चिम आदि दिश में आय सी लगी 

दिखना, मण्डलो का उदय होना आकाश में गन्धर्व नगर का दिखाई देना, खंडकृष्टि अनावृष्टि अथवा 
आतिवुष्टि होने लगे और इसी प्रकार के अन्य उपद्रवों को'आन्तारिक्ष' उत्पात कहते हैं /* 

$- उल्कापात का गिरना अर्थात्‌ आकाश से बिजली का गिरना, गन्धर्वनगार का आकाश में 
दिखाई देना; ARa या अनावृष्टि का होना और आकाश में होने वाले उत्पातों को आन्तरिक्ष 
उत्पात कहते हैं । * 

६- उल्कापात, Fare, परिवेष सूर्य पर घेरा पड़ना गन्धर्वनगर का दर्शन एवं विकार युक्त वृष्टि 
का होता आदि उत्पातों को “आन्तरिक्ष” उत्पात कहते हैं । * 

७- उल्कापात, निर्षात शब्द अर्थात्‌ ओले पड़ना; बादलों का गर्जना ZART का उदक TEJA 
और Mate इत्यादि यह आन्तरिक्ष उत्पात कहे गये हैं । ' 


१- उल्कानिषातिपकनपरिवेषाः। 

गन्यर्व्‌परएरन्दरचापादि यदान्तरिक्षं IT ॥ Fo स०-४६/६ 
२- उल्कानियतिपवनपरिवेकाः गर्वे 

पुरदरचापादियदरिक्षस्यात्‌ 11 FEGEATY: -उत्पातऽध्याय -? 
3- वृन्नध्वजादावन्तरिक्षजा। Fo Mo Ho 3o- ६१ 
४- उल्कापातो दिशा दाहः RITT च । 

radar चैव वृष्टिश्च विकृता ठु या ॥ 

एवमादीनि लोकेऽस्मिन्नान्तारिक्षं RARIGI To Jo- २२६/ ७-८ 
£- उल्कापातो दिशा दाहः WITTY च / 

गन्धर्वतगरं चैव Weg विकृता च M Ro To-938/ ७ 
६- उल्कापातश्च दिग्दाहः Rinada च । 

TATRIA वृष्टिश्व विकृता च m Ho पु०-२६२८१२ 
७- Raj अरहक्षविकृतमगचारणं ghd खनं AG Jo दी2-८/२ 
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३- भौम उत्पात के लक्षण ड 
विभिन्न अन्धकारो के अनुसार निम्नलिखत el 

9- चलायमान अर्थात्‌ चलने वाली वसु के स्थिर होने और स्थिर अथात्‌ जो वस्तु एक स्थान प्र 
स्थिर हो वह चलायमान होने लगे इस प्रकार के विकार को “भीम” नामक उत्पात कहते हैं / 
२- 9% का चर और स्थिर होना; प्रतिमा में विकार होता, ART सम्बन्धि विकार वृक्ष 

सम्बन्धि विकाठ नदी सम्बन्धि विकार MAE विकार चतुष्पद विकार ग्रगपक्ष्यादि में विकार: 
ya आदि का होना 'भौम” सम्बन्धि उत्पातकहे गये हैं / 

¿gal का फट जाना भौम नामक उत्पात होता हैं / 

४- गोचर अर्थात्‌ पर्वतादिण (धूकम्पादि) का होना, THA, अयोग्य काल फलित अर्थात्‌ असमव में 
फलित फल gente एवं अन्य वृक्ष में अन्य फल पुष्पादि की उत्पति पृथ्वी पर होने वाले विकारों 
को qa अर्थात्‌ “भीम” उत्पात कहते el A 

e- भुमि पर एवं जंगम ग्रणियों से होने वाले उपव तथा भूकम्प येभीम उत्पात हेते हॉ 
६-स्थावर एवं जंगम पदार्थो में विकारों का उत्पन्न होना जलाशयो में विकारों का उत्पन्न होना 
और भूकम्पादि का होना ये “भौम” सम्बन्धि उत्पात होते हैं / 

७- भूमि का RTT, विकार युक्त होना भूमि पर IEIR विकारों का होना, जलाशये 

में विकार होना, स्थावर एवं जंगम में विकारों का उत्पन्न होना “भौम” नामक उत्पात होते 

ais 


SS eee 


9- भौमं चरस्थिरभवं तच्छान्तिभिराहत शममुपैति / Jo Ho-86/ Y 
२- शोम TRÍNA ` a a 


THIET प्रसववैकृतं चूठुष्पदवैकुतं 

भूकपश्चतथावाहिः एताति भौम नामाः INIRA: RT- 86/3 
३- भूमौ भौमाः — — 1 go To Go, galo ६२ 
४- AIRT शूमिर्ण खण चान्यत्‌ --- 1 Jo दी०- 2/3 
£- चरस्थिरभवं भूमौ शूकम्पमापि YT -- | Fo Jo २६२ 92 


¿- वरस्थिरभवो भौमो JERI IAT: । 
जलाशयाना' IT MT तदपि BHATT । Ho Jo २२६/८-६ 


७- चरस्थिरभयं भूमौ TE JAT 
जलाशयानां वैकृत्यं भूमौ तदपि कीर्तितम ॥ Ro Jo Jo 938/ € 
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= ART उत्पातों के मण्डल- € 
9- GU का समय के अनुसार AI दिन रात्रि आदि और नक्षत्रों के अनुसार वर्गीकरण 
किया हुआ है। 

१- समय के AJM- 

(2)- यदि दिन या रात्रि के प्रथम पहर में त्रिविध उत्पातो में से कोई भी उत्पात हो तो 
वायुमण्डल” नामक उत्पात होता el 

(ar दिन या रात्रि के द्वितीय पहर में उत्पात हो तो 'अग्जिमण्डल नामक उत्पात होता el 
(DAR दिन या रात्रि के तीसरे पहर में उत्पात हो तो इन्रमण्डल नामक उत्पात होता El 
(वु)- यादि दित या रात्रि के age पहर में उत्पात हो तो 'वरुणमण्डल'नामक उत्पात होता है / 
२- VAT sq 

सात-सात नक्षत्रों को वायु आदि मण्डलों में विभाजित किया गया है और जिस नक्षत्र में उत्पात 
हो उस नक्षत्रके वर्ग के अनुसार उस का मण्डल होता है और मण्डल के STAN फल RT 
होता है। 

9- उत्तयफाल्युणी हस्त; चित्रा, स्वाती TRR, अश्विनी और Gray इन सात नक्षत्रों में 
उत्पन्न उत्पात 'वायुसण्डल” के अन्तर्गत आते है 

२- 3, पूर्वाभद्रपद विशाखा, भरणी कृत्तिका मघा और पर्वाफ़ाल्युणी इन सात नक्षत्रों में 
उत्पन्न उत्पात 'अखिमण्डल” के अन्तर्गत आते हैं / 

३- TING, HTT, MAST, रोहिणी; अनुराधा; और ज्येष्ठा इन छः नक्षत्रों में उत्पन्न उत्पात 
FATET के अन्तर्गत आते el 

४- आश्लेष उत्तराभाद्रपद, शतभिषा, रेवती; Zen, पूर्वाषाढा और आर्दा इन सात नक्षत्रों में 
उत्पन्न उत्पात वरुणमण्डल” के अन्तर्गत आते हैं / 

¢-(%) JEN महाउत्पात जिस नक्षत्र के मण्डल में होते हैं उस मण्डल के स्वभाव के समान 
द्रव्य; जनु अर्थात प्राणी और देश को पीड़ा होती है । वायु या अग्नि मण्डल के - 





9 प्रागदित्रिचठुभागेषु ्ुनिशोरदुभुतेषु TAT 1 
इत्रऽग्तिशक्तवूणा मण्डलतयः शुभाश्चुभकुर्यः 11 Jo दी०-८/६ 
o र. आर्ययेस्पाविचतुष्कचळतुरगादित्येषर वदु भवेत न 
दैवेन्याजविशाखयास्यूुयले RARA चानलः ॥ तदेव - ८/६ 
३- वैश्वादित्रियथातुमैत्रयुगलेष्वितो भवेन्मण्डलः । 
स पोपन्यश्तान्यमुलयुगलेशानेव्वपामीशवर॥ तदेव - ८/६ 


BD 
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नक्षत्र में उत्पात हो तो अशुभ होता है अर्थात ITA बगर आदि का नाश करता है / 
/ख)- ag और अग्नि मण्डल शुभ जनक नहीं होते हैं अर्थात यदि वाठुवेला (दिन या MT के 
प्रथम GET वायुमण्डल का नक्षत्र हो और उस में हुआ उत्पात छुभदायक नहीं होता। अग्निवेला 
अर्थात्‌ दिन या सत्रि के दूसरे पहर में आखिमण्डल का नक्षत्र हो और उस में उत्पन्न हुआ 
उत्पात शुभदायक नहीं होता I 
(7)- ay और अग्नि का मिलना अत्यन्त दोणवह होता है; यदि aga में अर्थात्‌ दिन या याति 
के प्रथम पहर में अग्नि मण्डल का कोई नक्षत्र हो तो उस में उत्पन्न हुआ उत्पात अत्यन्त दोष 
जनक होता है। इसी प्रकार ARTN और वायुमण्डल के नक्षत्रों का भी फल होता है। 
(D- इसी प्रकार इत्रमण्डल का नक्षत्र और वरुणवेला के होने से और वरुणमण्डल का नक्षत्र 
और इन्रवेला के होने से उत्पन्न हुआ उत्पात अधिक शुभफल वेता है 
(ड.)- वरुणमण्डल का नक्षत्र और वरुणवोला के होने से मिश्रित फल होता है अर्थात्‌ इस में 
उत्पन्न उत्पात शुभाशुभ दोनों प्रकार का फल देता है | 
(DET इत्रमण्डल का नक्षत्र और sade में आण्निमण्डल का नक्षत्र होने से मिश्रित 
फल होता है। इस योग में हुआ उत्पात मिश्रित फल देता है । 
(छ)- ZATTI का नक्षत्र और IJIN में और वायुमण्डल का नक्षत्र एव इच्रवेला में हुआ 
उत्पात शुभाशुभ फल नही देता / 
(नु)- अग्निमण्डल का नक्षत्र और वरुणवेला में एवं वरुणमण्डल का नक्षत्र और अजिवेला में 
हुआ उत्पात का JIT फल कुछ भी नहीं होता है r 





9- भूकम्पादिमहोत्पातो जायते यत्र मण्डले । 
तत्तत्स्वशावजं दरव्यं जन्तून्देश च पीडयेत्‌ 
वारवग्निमण्डलोदश्रता आनिष्दाः परिकीविर्ता: । Yo ग०-मि्प्र०-१०६-१०७ 
२-प्वनदहनौ नेष्टौ योगस्तयोरतिदोकदः gua | 
शस्तौ योगस्तयोरतिशोभनः ॥ 
TASTE HT: शक्तस्तथाग्तिसमायुतः 
फलविरहितः del NJIMI: 11 go दी०-०६/०७ 
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= होने के कारण 99 
भारतीय चिन्तन परम्परा धर्म प्रधान रही है अतः अपने शुभाशुभ तथा सुख दुःख के कारणों 
को वह धर्म या अधर्म के साथ जोड़ता आया है।यही कारण है करि त्रिविध उत्पातों दिव्य 
आन्तरिक्ष और भीम के मुल में भी वह अधर्म को ही कारण रूप में देखता है। इस मान्यता के 
agar WAIT पापो के कारण ही प्राणियों पर उत्पात टूटते हैं। TIR ऋषियों और वराहमिहिर 
आदि आचार्यो का कथन है। 

9- समास साहिता में गर्ग ऋषि- जो प्रकृति अपने बिपर्या से सब को संक्षिप्त कर ले वही उत्पात 
है। यह तीन प्रकार को थोरु जान्तरिक्ष और दिव्य उत्तरोत्तर बली होते हैं / अतिलोभ; STA, 
वा नास्तिक्य के कारण मनुष्य अधर्म करते है जिस से उपसर्ग होते हैं r 
२- Regia पुराण में - मनुष्यों के अत्याचार से देवतागण बहुत दुःखी हो जाते हैं और 
कुपित हुये देवताओं द्वारा उत्पात होते है, / 

३- मास्य gar में - मनुष्यों के अत्याचारों से देवतागण बहुत दुःखी हो जाते हैं और उन्हीं की 
अप्रसन्नता से RIAS महाउत्पात INT होता है / 

#- मनुष्यों के अविनय से पाप इकटूठे होते हैं; उन ai से उपद्रव होते हैं। दिव्य, आन्तरिक्ष 
और शौय उत्पात उन उपदवों को gua करते हैं / 

£-जब पृथ्वी पर मनुष्यों दारा अत्यक्षिक अत्याचार होते हैं और उन से पाप gag होते है। उन 
पापों द्वारा देवता TT मनुष्यों पर अत्यक्षिक दुःखी हो जाते हैं और उन्हीं की अप्रसन्नता से 
विनाशसूचक महा उत्पात आरम्भ होता ही” इस प्रकार का वर्ण समास — 
संहिता में गर्ग ऋषि ने; gda में वराहमिहिर ने; मत्स्य पुराण में; विष्णुधर्मोत्तर JOT में 
दिया हुआ है | 





9- यः ग्रकृतिविपर्यायः सर्वः सङ्क्षपतः स उत्पातः। 
क्षितिगगनदिव्यणातो यथोत्तरं गुरुतरो भवति॥ समासत Fo 

२- अतिलोभादसत्याद्वा नास्तिक्यादाप्यक्षमतिः 
नरापचायान्तियतमुपसर्णः TAMA! गर्ग Ho 

३- पुरुषापचायान्तियतमपर ज्यन्ति देवताः | 
ततोपरागाद्वेवानामुपर्सगः प्रवति 11 Rogo Jo- 928/% 

&- द्रष्टव्यः Hogo- १२६८२ 

£- अपचारेण नराणानुपसर्गः WITT TAM 
dgra दिव्यान्वारिक्षभीमास्व उत्पाताः ॥ बु०्य०-४६//२ 
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२-उत्पातों के फल का स्थान एवं AAA 
9- राजा के शरीर मेंसामान्य TE के शरीर में पुर के द्वार में तथा प्ररोहित के शरीर में, 
राजपुत्रो में तथा कोषाध्यक्ष के शरीर में उस उत्पात का दुरविपाक होता है r 
२- अपना शरीर GA, खजाना; वाहन; नगर स्त्री. पुरोहिकु जनपद इन आाठों के माध्यम से 
राजा देव कल्पित उत्पातों का भागी बनता है 1° 
३- भूकम्प का फ़ल छः मास पर्यत होता है.दिग्वाह.विकृति अर्थात्‌ पदार्थो आदि में विकार और 
ga केतु का फल तीन माल पर्यत होता है; रजो वर्षण और APT वर्षण का फल MT डी 
घटित होता है और अन्य उत्पातों का फल सालभर पर्यन्त घटित होता है / 
४- सूर्य ग्रह में विकार होने का फल Uae दिनों मे च्मा का तीस दिनों मे भीम के विकार 
का फल ३० दिनों मेँ JI का फल ३९ दिनों में, इहस्पति व शनि का फल एक वर्ष के भीतर 
JE TUR का प्रतिफल छह मास में मिलता है।यह फल TA ग्रहण लगने से ग्रहो में उत्पन्न 
विकारों का बताया गया है। इली प्रकार THIET का फल होता है सूर्य ग्रहण में त्वष्ट्रा तामसा व 
कीलक नामक ग्रहों का उदय ही एक वर्ष तक फल मिलता है। grag का तीन मासु, शवेतकेछु 
का सात रात व सूर्य TA के मण्डल FAN, सन्ध्या, आकाशादि विकारों का फल सात दिन में 
घटित होता है / 
£- सब वृक्षों के विकार जन्य फल दश मास में टित होते हैं / 
६- ऋतु विकार अथाति ऋतु में विपरीतता आने से सर्दी में गर्मी व गर्मी में सर्दी आदि 
RAE वृक्षादि विकार; चीपादि विकार प्रसव विकारों का फल छ: मास में बटित होता है ।* 





१- Ta: शरीरे लोके च Fife 
पाकमायाति Jay तथा कोशवाहने। fogo Jo-938/93 
२-४ आत्महुतकोशवाहन्पुरवार्‌एुयोहितेषु लोके q 
पाकमुपयाति दैवं परिकल्पितमष्टधा FIA Jo स०-४६/४ 
(ख) R जनपदे कोशे वाहनेऽथ Fed 
त्वात्मनि Tay पश्यते दैवाष्टबा॥। TÍ Ho 
३- RT: कम्पे जायते PAGAR 
दिग्दाहे विकृतौ q करतुनिर्यातजस्त्रिभिः । 
रजोन्निवर्षे सबा उत्पातेऽन्यत्र EIGN Foro मि०-१५० १9 
$- दृष्टव्य- - - Jo fo- ६0/5४ 
८- garii वैकृत्ये दशभिमासिः फलविपाकः। Jo स०-४६/३० 
§- द्रष्टव्य --- Jo Yo -अ०-६७ 
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७-अक्रिययाण कार्य अधात्‌ न करने योग्य कार्यो का होनन करने पर भी होन, स्वतः अकस्मात 
करना पड़े ऐसे कार्य भूकम्प का. AJOLA, कभी न सूखते वालों जल aa का qa, 
नदियों में विकार का फल छः: मास में बटित होता है | 
८- प्रतिमा विकाठ भौमी विकार a, निघात आहि का फल तीन मास में घटित होता है । 
यदि इन्र JTI का फल सात दिन में बाटित न हो तो तीन मास में अवश्य ग्राप्त होता है । 
६- कीट, मूषक मक्खियाँ सर्प 77, पक्षी जल और मिट्टी में विकारों का फल तीन मास में 
मिलता है। AR, शहदछता, ZANE का फल एक वर्ष में मिलता है। शृगाल TI के सामुहिक 
स्वर का फ़ल दस दिन में धटित होता है; तुरही को स्वतः बजने का श्रतिफल तत्काल होता el 
शाप बाबी व भूमि के विदीर्णा होने का फल Tae दिनों में वारित होता है। आग्नि के बिना ही 
ज्वाला धक्षकना; ya तेल चर्बी की वृद्धि का फल तत्काल मिलता है। इस प्रकार मनुष्यों के 
अपवादो का फल ४६ दिन में घटित होता el 
१०- छत्र TAI, ITTA आग्नि बीज; के विकार का फल सात पक्षों (१०६दिनो) में मिला 
है। 
99- शत्रु जीवों का प्रेम भाव होना; आकाश में जीवों का शब्द करना नेवले चूहे व बिलाव में 
मैत्री होने का फल एक मास में afa होता el 
9२ - गंध्वनयर का दिखना, मधुर रसों में विकार स्वर्ण विकार, ध्वज का फटना, ग्रह विकार 
दिशाओं में ga दिखाई देने का फल एक गास में मिलता है 1 
9३-- नक्षत्रों द्वारा उत्पात होने का समय- 
9- अश्चिनी नक्षत्र में उत्पात होने से नौ मास में फल Ra होता है। भरणी में एक मास, 
कृत्तिका में आठ माल रोहिणी में दसमासु मृगशिरा में एक मासु आर्द्रा में छह माल; Gedy में 
तीन ara, ger में तीन मास और आश्लेषा में उत्पात होने से तत्काल फल बटित होता él 
AT, ESA SATOH, हस्त; चित्रा, स्वाती विशाखा, अनुया, ज्येष्ठा मूला, 
र्वा; उतराबाढ़ा THA में उत्पात होने का फल BAT: एक माल; छह मास तीन माल; 
पत्रह दिनु आठ मास, तीन मासु छह मास, एक मास व चार मात्र घटित होता है। अभिनित 
नक्षत्र में उत्पात होने से तत्काल फल Wed होता el 
३- JIT, धनिष्ठा; शतभिषा पूर्वाभाद्पद उत्तराभाद्रपढ़ रेवती नक्षत्र में उत्पात हो तो क्रमशः 
ad, छः डेढ तीन व पाँच मास में फल Ra होता है / 





9 द्रष्टव्य — Fo do -अ०-६७ 
२- द्रष्टव्ये---- qd- अ०-६७ 
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दितीय अध्याय 


दिव्य उत्पात के लक्षण एवं भेद 
र्य प्रकरण 

IE प्रकरण 

शौय प्रकरण 

बुध प्रकरण 

गुरु प्रकरण 

शुक्र प्रकरण 

शनि प्रकरण 

UE प्रकरण 

केतु प्रकरण 


TE युद्ध 
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Z उत्पात 98 
१-दिव्य उत्पात के लक्षण एवं भेद- 
9-ग्रहकृत विकार अर्थात्‌ qa आदि ग्रहों का एक दूसरे के द्वारा उत्पन्न विकारों का 
दक्षिण उत्तरावि मार्ग में उत्पन्न विकार ग्रहों का अश्विनीयादि नक्षत्रों में संचार करने से उत्पन्न 
विकार ant का विभिन्न नक्षत्रों के योग से उत्पन्न विकाठ ग्रहों का आपस में युद्ध होने से 
उत्पन्न विकार एकराशि में दो या दो से अधिक ग्रहों का इकट्ठे होने से उत्पन्न होने वाले 
विकारों को दिव्य उत्पात के भेद माना el 
२- सूर्यादि नवग्रह अश्चिनीयादि नक्षत्रों दारा AIR राशियों में संचार करते हैं । GÓR अहीँ के 
चलने वाले मार्ग को दक्षिण मध्य और उत्तर मार्ग में विभकत किया हुआ है। यह ग्रह इन तीनों 
मागो में नागादि वीकियों के अनुसार चलते हैं । यह नागादि नव Arar अश्विनीयादि साचाईस 
नक्षत्रों में विभक्त & नागादि वीथियों में तीन-तीत नक्षत्र आते है। यह नववीवियों तीनों मार्गो में 
तीन तीन कर के चलती हैं। यहाँ नक्षत्रों को अनुसार वीधियों का विभाजन और RN के 
अनुसार ITOR मागो का विभाजन स्पष्ट किया णारहा ÈI 
३- HA, २- TUE वृषु LN -MGT O- TI द-अजु और ६-दहन यह नव 
वीचियों के नाम él 
४- अश्विनी आदि तीन तीन नक्षत्रों में क्रमशः यह नव Arar होती है। जैसे 
9- अश्विनी भरणी और कृत्तिका में नागवीथी, 
२- रोहिणी; मृगशिरा और आर्द्रा में गजवीधी, 
३- gag ga और आश्लेषा में ऐरावत वीधी, 
४- मघाः प्र्वीफाल्युनी और उतराफाल्युनी में वृषवीधी, 
¢ - हस्त चित्रा और स्वाती में má, 
६- विशाखा; अनुराधा और ज्येष्ठा में meadh, 
७- मुला पूर्वाषाढा और उत्राषाढ् में FTA, 
८- 377, धनिष्ठ, और शतभिषा में अजकीची 
६- पूर्वाभाद्रपदा उतराभाद्रपदा और रेवती में दहन नाम की वीवी होती èr 
८- नाग आदि तीन-तीन वीपियाँ क्रम से उत्तदमध्य और दक्षिण मार्ग में स्थित होती हैं! जैसे- 


9 नागगणैराबतवृषभगोजरद्गवमुराजदहनाख्याः। 
अश्विन्या: ERITI: MATA: BET: ॥ Fo Yo-E/9 
“a 
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नाग गज और ऐरावत वीथी का उत्तर मार्ग से क्रम चलता ÈI 
२- कृष गो औीर Te मार्ग से क्रम चलता है। 
३- मृग अज और दहन वीधी का दक्षिण मार्ग में क्रम चलता है | 
४- नाग वीधी उत्तर मार्ग में गण वीधी मध्यमार्ग में और ऐरावत वीधी दक्षियमार्ग स्थित होती èi 
४- वृष उत्तर मार्ग मुँ गो मध्य मार्ग मेँ जरद्गव दक्षिण मार्ग में स्थित होती हैं । 
६- मग उतर मार्ग में, अज मध्य मार्ग में और दहन दक्षिण मार्ग में स्थित होती el 
अतः नाग जत्तरोत्तर मार्ग में स्थित होती & गज उत्तर मध्य मार्ग में स्थित होती &, ऐरावत 
उत्तर दक्षिण मार्ग मेँ वष मध्योत्तर मार्ग में, गो मध्यमध्य मार्ग मुँ REA मध्य दक्षिण मार्ग में 
मग दक्षिणोत्तर मार्ग में, अन दक्षिण मध्यमार्ग में और दहन दक्षिण-दक्षिण मार्ग में स्थित होती 
er 
६- त्यादि अहएवं TIR नक्षत्रमार्ग में स्थित होकर जिस वीक्षी के अन्तर्गत रमण करते हैं; 
उत्तवीधी के मार्ग के अनुसार ही चलते है जैसे- नक्षत्र मार्ग के दक्षिण में स्थित ग्रह एवं तारागणा 
दक्षिण स्थित होते हैँ. उत्तर में स्थित वीची के अन्तर्गत उत्तरमार्ग स्थित होते हैं और मध्य 
मार्ग वाली वीधी में स्थित अह एवं तारा गण मध्यमार्ग स्थित होते हैं! इस प्रकार ग्रह दक्षिण में 
दक्षिणमार्ग गत उत्तर में उत्तर मार्ग गत और मध्य में मध्यमार्गगत होते er 
७- नाग आदि नव वीधियाँ क्रमशः से AGT, IT, ऊन अर्थात कुछ कम उत्तम्‌, सम 
zen, न्यून अर्थात्‌ Folge शुभफल, अधम्‌, कष्ट और PER फल होते हैं । FA- नाग 
वीधी में अलात फल गणवीधी में उत्तमू ऐरावत वीधी में ऊन, TT वीधी में सम फल, गोवीधी 
में मध्यम फलु, जरद्गववीधी में न्यूनफल मुग वीथी में अधम फल; अजवीधी में कष्ट और दहन 
वीधी में कष्टात्तम फल होता है । इन वीवियों में अपना शुभाशुभ फल ग्रह उन वीथियों के फल 
के अनुकूल हो कर ही देते er 
c- एक FATA, नक्षत्रों के अनुसार ar 
9- भरणी आदि नव नक्षत्र अधाति-भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, TR, JATG IE, 
आश्लेषा और मघा इन नक्षत्रों में स्थित wer का उत्तर मार्ग होता el 


so 
! 





/ 

9- तिम्नस्तिव्नस्तायां a os Al 
तासामग्युत्तरामध्यदक्षिणेत 7 

२- वीधीमार्गानपरे कथयन्ति यथास्थितान्‌ TATA 
नक्षत्राणां तारा यान्योत्तरमध्यमास्तदत्‌॥ तदेव ६/४ 

३- थलुत्तमोत्तमोनं सममध्यन्य्रनम्मकष्टफलम्‌। Se 
Beat PNG ALY यथा क्रमं AGI! RT- ६/६ 


Jo Ho-£/8 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 








= 
२- JË आदि नव नक्षत्र अयात TATA, उत्तराफ़ाल्युनी; हस्त; चित्रा, स्वाती, 
विशाखा, अनुराधा ज्येष्ठा और मूला इन नक्षत्रों में स्थित Tel का मध्य मार्ग होता el 
३- पूर्वाषाढा आदि नव नक्षत्र अर्थात्‌ YANG, उत्तराषाढा, श्रवण धनिष्ठा शतभिषा, 
रवाभादपदा, ज्तराभादरपदा रेवती और अश्विनी इन नक्षत्रों में स्थित Tel का दक्षिणमार्ग होता है / 
E- वीथियों में ग्रहों का फल- 
१-यदि प्रकाश ga होकर ग्रह (Ge) उत्तर Area a, गज और एरावत सक ell) में 
संचार करें तो देश में क्षेमु सुभिक्ष और मगल होता el 
२-यादि प्रकाश सो हीन होकर सूर्यादि ग्रह दक्षिण मार्ग (शगु अण और दहन नामक संक AAY) 
में गमन करें तो देश में दुर्भिक्ष चोरभय और Ay को देते हैं /' 
३- उत्तर मार्ग की तीन (नाग गण और ऐरावत वीथियों) में शुक्र का चलने से देश में धान्य 
धन वष्टि और grrr होता El 
90- Tel का नक्षत्रों में अशुभयोग एवं फल- 
9- यादि कोष्ठाणर अर्थात्‌ मघा नक्षत्र मेँ धुक्र हो और पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति स्थित हो तो 
राजा लोग पारस्परिक देष रहित और gai होते है। प्रजा प्रसन्न और व्याधि एवं रोग रहित 
होती है / 
२- यदि सूर्य को छोड़ कर अन्य TAR TE कतिका, मघा, रोहिणी} श्रवण या ज्येष्ठा नक्षत्र को 
पीडित करते हैं अर्थात्‌ दक्षिण मार्ग में गमन करें या योगताय के भेदन से पीडित करते हों तो 
अन्याय से पश्चिम दिशा के देशों में गणा एवं प्रणा पीड़ित होती er” 
३- यादि संध्या समय में चळ आदि ग्रह ध्वज की भान्ति पूर्व दिशा में दिखाई दें तो पूर्व दिशा में 
स्थित देशों के राजाओं में परस्पर विग्रह होता है। यादि आकाश के मध्य में स्थित हो तो मध्य 
देश में पीड़ा होती है। पर इन TAIR ग्रहों के ठखे रहने पर ही यह फल होता है; यादे निर्मल 





9- उतरमार्गो याम्यादि निगदितो TARG MAIT: 

दक्षिणमागोऽवादादि कैश्चिदेवं कृता मार्गाः॥ Jo Ho-£/£ 
२- उत्तरवीथिगता द्वुतिमन्तः क्षेमठुमिक्षशिवाय समरता:। 

IMT JARN: YETIREATG HTT // RT- 80/8 
2 सोम्य मार्गे च gy aay Mii 

धान्यार्थ ae aeri परिपूर्ति करोति हि ॥ To Go-Plo- २६ 
४- कोष्ठागारगते TIGA ger च Prat 

निर्वेशः क्षितिपाः सुखभाजः सहृष्टाश्व जना AAPM Jo स०-४७/६ 
e- पीडयन्ति यदि कृतिका मां रोहिणी अवणमीद्रमेव वा । 

प्रोज्झय सूर्यमापरे TERT पश्‍चिम दिगनयेन दयते ॥ TRT- ४७/६ 
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ठुन्दर किरण वाले हों तो अशुभ फल नहीं करते / 

#-यदि चत्र आदि ग्रह दक्षिण दिशा में स्थित हो तो Pat का नाश करते हैं अर्थात्‌ दक्षिण दिशा 
के देशों में वृष्टि नहीं होती el 

£- यदि ये ग्रह अल्प बिम्ब वाले और रक्ष हों तो दक्षिण देश के राजाओं में विग्रह होता है। यादि 
ea बिम्ब वाले किरण युत हो तो शुभ होता है / 

E- यदि चत्र आदि ग्रह सन्धा समय में स्पष्ट किरण वाले होकर उत्तरमार्ग में स्थित हों तो 
उत्तर Rar में स्थित राजाओं में शान्ति करने वाले होते हैं। यादि TAR ग्रह अल्प बिम्ब वाले 
या भस्म के समान वर्षावले हों तो उस दिशा में स्थित राजाओं में दोष उत्पन्न करने वाले होते है 
अर्थात्‌ उस Rar के राजाओं में देष उत्पन्न शोता है / 

७-- यदि ग्रह और नक्षत्रों के तारे धर ज्वाला या अग्नि कों से व्याप्त या बिना कारण के 
प्रकाश रहित दिखाई दें तो उस देश में स्थित राजा के साथ सब प्रणा का नाश होता है / 
८-- निस समय आकाश में दो वदया दिखाई दें उप समय शीक्र ही ब्राह्मणों की वृद्धि होती है 
और शुभ फलदायी होता el 

E- यदि दो सूर्य आकाश मण्डल में दिखाई दें तो उस समव क्षत्रियं में संग्राम होता है। 
१०-यदि आकाश मण्डल में तीन-चार आदि सूर्य दिखाई दें तो भूमण्डल का सहार होता है 
अर्थात्‌ सर्व नाश होता है / 

99- सूर्यचत्र का मण्डल PT- 

9-यादि सूर्य और चन्रमा में विपर्यय हो अथति विकार हो तो राजाओं में धोर ga होता है, यदि 
ret का आपस में बुद्ध हो तो जाओ में विग्रह अशान्ति और देष होता है। यादि Tet की 
संति हो तो वसु महगी होती है / 


9, प्राच्या चेदध्वणवदवास्थिता दिनान्ते प्राच्यानां भवति हिविग्रहो TWA! 
मध्ये चेदृभवति हि मध्येदेशपीड़ा Gat तु Ra: 11 Fo स०-४७/9 
२- दक्षिणा GEIG वैदक्षिणापथपयोगुचा' क्षयः 





ATRAE विग्रहः स्यलदेहकिरयान्विवैः JAI तदेव- - ४७/६ 
३. उत्तरमा स्पष्टय्यूखाः शान्ति करास्ते तन्‍्तृप्तीनामृ/ 
डस्वशरीच भस्म सवणा दोषकराः GERLI ॥ तदेव- - ४७/६ 


४- नक्षत्राणां तारकाः सग्रह्मणा 7 

आलोक वा निर्निमित्तं न यान्ति चाति Ai सर्वलोकः TAT: ॥ RT- 80/90 
£- दिवि भाति यदा geggi evga वदाशु JM 

तदनन्तरवर्णरणो SHYT FIT: NARIGA ॥ तदेव- - 89/99 
६- रवीन्दोश्‍च विपर्यासे aa भवति विग्रहः 

द्धे बुद्धं खगेत्राणा Aga च veda Jo ग०-मि०-१99 
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२- af ते सूर्यमण्डल और चत्र से TATEA दूर पड़े तो उस का फल दूर के देश में पड़ता 
है। ale निकट पड़े तो अपने देश में और मध्य में हो तोउस का दूषित फल Tel होता । 
३- यदि सूर्य के चारों ओर या चन्र के चारों ओर दो या तीन मण्डल पड़े तो तीन-तीन देशों 
को फल देता है 1 यदि छिन्न मण्डल हो तो उस का फल खंडित हो जाता है और मण्डल का 
अति ge होने ते कुछ फल नहीं होता है / 
$ यदि सर्वग्रास TET पड़े तो सभी TE महगी हो भौमादि Tel, TH गुरु शुक्र और 
शनि) यदि वक्री हों तो देशों में दुर्भिक्ष पड़े यदि सर्व अह आतीचार हों तो art अशुभ फल 
देते हैं और ad ग्रह aT या अपने उच्च के हों तो भी भमण्डलको अशुभ फल देते हैं । 
e यदि एक याशि में सब ग्रह हों तो किसी देश का नाश होता है अर्थात्‌ जिस देश का कारक 
ग्रह निर्बली और अपराजित होता है उसी देश का नाश होता है / 
६- केतु का उदय ग्रहण; सूर्य और चत्रमा में छिद्र प्रकट होना-ये सब ग्रहों और नक्षत्रों के 
विकार जहाँ उत्पन्न होते हैं; वहाँ भय की सूचना देते हैं / 





9- Ta: परिक्षौ दरे फलं चान्यत्र मण्डले । 
मध्यय स्वीयदेशे स्यादन्यदेशेन FAM FoTo- मि०-१9२ 
२- तर्काते अहे Tg च महत 
get कुरुते खेटा AAEN TENTI 
आतिचारगताः सरवे a स्वोच्चगता आणि । 
ज्ञेया भावफलाश्‍्चैकयाशिस्या देशनाशकाः ॥ तदेव- -१9८-११६ 
२-क्रेतुदयोपरागौ च छिद्रता शशि gii 
ze तत्रापि TRAI Ho ¶०-२६२८२१ 
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= १- सूर्य प्रकरण- 9६ 
आकाश मण्डल में सूर्य के उदयास्त और सूर्य का वर्ण नक्षत्र श्रमण आदि समय में होने वाले 
शुभाशुभ विकारो के लक्षण एवं फल- 

१- सन्धा के लक्षण- 

9- wet के उदय या अस्त समय में तिरछी येथ के समान रेखा परिषि सनक होती है। 
२- परिधि सरक और स्पष्ट AJI को समान रेखा दण्ड सजक होती है। 
३- सूर्य को उदय या अस्त समय में सूर्य के लम्बे किरण अमोष सनक होते el 
४- स्पष्ट इत्र धनुष के समान किरण ऐरावत संक होते हैं ।' 

२- अस्त सूर्य निम्ब के अनन्तर स्पष्ट खप से ताराओं को देने तक को समय को पश्चिमा 
सन्ध्या अर्थात्‌ सांय काल की सन्ध्या कहते हैं और ताताओं के प्रकाश की हानि के समय से 
अर्धोदित सूर्य बिम्ब को समय तक प्राकू सन्ध्या होती है अर्थात्‌ प्रातः काल की AAT होती है / 
३-इस सन्ध्या काल को समव में वकष्यमाणविन्हों के दारा शुभाशुभ फल होता है। जैसे जब सब 
आकाश में स्थित बिग्बगण स्निग्ध हों तो शीघ्र वर्षा होती है और यादि सखोबिम्ब ef तो भय होता 
èr 

२- परिवेष लक्षण- सूर्यं और चन्रमा के चारों ओर जो अनेक रंगों वाला किरणों का धेया देखने 
में आता है उसे परिवेष या परिष कहते है / 

३-वृष्टि लक्षण- 

9- यदि आकाश मण्डल में अखण्डित परिष हो; निर्मल आकाश हो सूर्य की शयाम वर्ण की 
किरणें हों ,स्तिग्थ Aly हो; saa वर्ण के saugy हो; yaaa विद्युत भवात्‌ पूर्व और उत्तर 
के मध्य में विदुत चमके और स्निग्ध या तूर्य की किरणों से व्याप्त येथ हों तो वर्षा होती है। 





9- परिष इति मेघरेखा या तिर्यग्भास्करोदयेऽस्ते am 

RÈG प्रतिसूर्यो EJI RAIT: 

उदयेऽस्ते वा शानोर्ये दीर्घा रश्‍्मयसचमोधासते। 

सुरचापखण्डमूणु यद्रोहितमैरावतं Gg 11 बु०स०-४७/१६-२० 
२- अर्धास्तमयात्सन्थ्या व्यक्तीभूता न तारका AAG! 

तेजः परिहयनिमुखादानोरथोदियो यावत्‌॥ * तदेव - ४७/२9 
३- तस्मिन्‌ सन्ध्याकाले AERA: JIJÉ WHY 

ae: rá सद्यो वर्ष भ्य Ka ॥ RAI- #७/२२ 
४- किरणा वाठुनिहता उच्छिता मण्डली कृतः/ 

नानावर्णा कृतयस्ते WAT: शशीनयो// ज्योग्प्र०- १०/१६६ 
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यादि सूर्य बिम्ब को आच्छादित करे मेघ तो भी वृष्टि होती है / 
-सूर्य बिम्ब के लक्षण एवं फलः 
१- जिस देश में ARET, कुटिल, कृष्य स्वल्प; काक आदि पक्षियों के चिहूनों से व्याप्त या रुक्ष 
र्य बिम्ब दिखाई दें तो प्राय: उस देश के राजा का नाश शेता NS 
२- यादि सूर्य के उदय या अस्त समय में पताका ga गन्धर्व नगर की प्रतिमा सूर्य बिम्ब को 
छादित करे तो TIN में TI बुद्ध होता है / 
३- यदि सूर्य बिम्ब शयाम वर्ण का दिखलाई दे तो परराष्ट्र से भय होता है। जिस गजके जन्म 
नक्षत्र में सूर्य हो और सूर्य मण्डल में छिद्र दिखाई दे तो उस राजा का नाश होता है / 
४- यदि प्रायोक रोज दोनों सन्ध्याओं में परिवेष्युक्त सूर्यमण्डल होता हो या रक्त वर्ण का डो कर 
उदय 2 अस्त होता हो तो निश्चय ही देश में दूसरा राजा होता है अर्थात्‌ पहले राजा की TT 
होती है / 
L-qd मण्डल के लक्षण एवं फल- 
१- सूर्य के मण्डल में यदि दण्ड कबन्भु Bhar अधवा चील के आकार वाले चिहन दिखाई पडे 
तो देश में रोग शान्ति और चोरों का उपद्रव तथा अर्थनाश होता है अर्थात्‌ देशों हानि होती er 
२- यादि sda, लालु पीला या काला रंग सूर्य मण्डल में जान पड़े तो क्रमशः चारों वर्णो के 
लोगों को पीड़ा सहन करनी पड़ती है अर्थात्‌ सूर्य मण्डल का रंग श्वेत डो तो ब्राह्मणों को पीडा 
होती हैलाल वर्ण हो तो क्षत्रियों को पीड़ा कटे पीला वर्ण हो तो वैश्यों को पीड़ा करे और काला 





9- अच्छिन्नः WRG वियच्य विमलं श्यामा TAAT रखेः। 
स्निग्धा दीधितयः सितं gogga gaara 
RTR मेघ्तसर्दिवाकरकरैचालिङ्गितो वा qa 


ष्टिः स्यादि वाऽकमूसुत्समयो मेषो महान्‌ adq Jodo- ४9/२२ 
२- खण्डो वक्रः कृष्णो हावः ada RTIAI 

यस्मिन्‌ देशे सक्षश्‍चाकरतत्राशवः गरायो रज्ञः ॥ तदेव- ४७/२४ 
३- भानोखदये यादि वास्तमये गन्धर्व नगरपुस्प्रतिमा ध्वनिनी। 

विम्बं निरूणद्धि तदा TO: प्राप्तं समारं सभयं अववेत// तदेव ४७/२५ 
४- LGR कीटभयं भस्मनिभे भयमुशन्ति पर वक्रात्‌ 


y 


Ja APART विनाशः क्षितीशस्य तदेव - 3/2E 


८-प्रतिदिवसमहिमाकिरणः REN TARA TA 

रक्तोऽस्तमेति RMIT FF PUTT तदेव - 3/38 
६-दण्डाकोर कवधवो MEERE कोलको। 

दृष्टेकर्मण्डले व्याधिभीतिश्चो चर्थनाशनम्‌ 11 To Go Ro- ०४ 
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9-7 सूर्य का रग शयाम RAR पड़े तो कीट-भव उत्पन्न होता e अथात कीट आदि उत्पन्न 
होते हैं देश में अन्न आदि नाश और दुर्भिक्ष उत्पन्न करते हैं । यदि भस्म के समान सूर्य का रंग 
हो तो राष्ट्र व्यापी संकट सामने आता है पूरे राष्ट्र में संकट छा जाता है । यदि सूर्यमण्डल में 
fox दिखाई दें तो महाराज का विनाश होता है अर्थात्‌ सशक्त राज्य का विनाश होता है । 
9२-- यादि सूर्य मण्डल धट की आकृति का हो तो देश में अकाल उत्पन्न करता है। तोरण की 
आकृति यादि सूर्य में दिखाई पड़े तो नगरों को नष्ट करने वाला होता है। यदि छत्र की आकृति 
al सूर्यमण्डल दिखाई पड़े तो देश का नाशक होता है और सूर्य खंडित दिखाई पड़ने पर राणा 
की ग्रा करने वाला होता है / 

१३-- यदि सूर्य प्रातः काल और सांय काल की सन्ध्या के समय में अथात्‌ उदय और अस्व के 
समय ar से घिरा हो तो भयंकर युद्ध एवं नरसंहार होता है / 

१४--यदि एक ओर सफ़ेद; द्रुसरी ओर लाल और बीच में काले वर्ण के परिष सन्थ्या समय में 
र्य को चारों जोर ते बेर लें तो महाभय और रान्य का नाश होता है / 
१८--यदि सूर्यमण्डल राणा के IERA, GF, AM, चामर आदि Fret से da हों तो 
राजा का परिवर्तन होता है अर्थात्‌ दूसरे राजा का शासन होता है। यदि सूर्यमण्डल आरिकण; 
gar जादि से वेषित हो तो लोगों का नाश करता है / 

9६-यादि सूर्यमण्डल राजा के उपकरण BY, BA, ध्वजा, वामर अग्निकण श्रम आदि में से यदि 
एक से वेधित हो तो दुर्भिक्ष हो दो या अधिक से वेबित हो तो गणा का नाश होता है। यदि 
ूर्यमण्डल सफेद वर्ण से वेषित हो तो ब्राह्मणों का, लाल वर्ण से वेषित हो तो क्षत्रियों का, पीले 
वर्ण से वेक्षित हो तो वैश्यं का और काले वर्ण से वेषित होने पर gal का नाश करता है / 





9- अर्के श्यामे कीटभयं भस्माभे TET TM 

छिद्रेकमण्डले qe महाराज विनाशनम्‌ ॥  Togo-Mo-93 

बदाकृतिः JETTY AMBIT! 

छत्राकृतेदेशहतिः GENT TUTTI तदेव- 98 
२- उभे पूर्वापरे सन्ध्ये नित्यं पश्यामि भारता 

उदयास्तमने सूर्य कबन्धैः परिवारितम्‌ 11 म०भा० भी०-१/२० 
3- श्वेतलोहितपर्यनताः कृष्णग्रीवः MAT! 

त्रिवर्णापरिण्ा: सन्धौ भानुमावारयनयुता। वदेव १८२१ 
४- राजोपरकरणखपैश्छत्र्वनचामरादिभिवििः। 
राजान्यात्वकृदर्कः CRAP MAA Jodo- २४१८ 
£- एको दुर्भिक्षकरो garn: स्ुर्नरफ्तोविनाशाव/ 

सितरक्तप्रीतकृष्णैस्तैविद्धोऽर्कोऽुवर्णनः। RT- ३/१६ 
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वर्ण हो तो शूद्रों एवं मलेश जाति के लोगों को पीड़ा होती है । 

३- यादि इन रंगो में से कई रंग के वर्ण सूर्यमण्डल में मिलते दिखाई पड़ें तो अनेक वर्णो का 
नाश होता है और गणा लोगों का नाश होता है / 

४- यादि सूर्य मण्डल में छत्र qa, पताका, सजल मेषुअग्नि की विंयारियों जैसे चिहन दिखाई 
दें तो देश का नाश समझना चाहिए arene देशके नाश होने के लक्षण होते है / 
£- यादि सूर्य की coat किरणे तांबे के रग की हों तो देश में सेनापति का नाश होता है, पीले 
रंग की हों तो राजकुमार का नाश होता है; श्वेत रंग की किरणें हों तो पुरोहित का नाश होता है 
और विभिन्‍न वर्ण की किरणें हों तो जनता का नाश होता है / 

G- यादि सूर्य की किरणों का रंग goa का सा हो तो राणा का नाश होता है, पिशंग अर्थात्‌ 
पिंगल वर्ण की हो तो येथ (वर्णीका नाश होता है। यादि सूर्य की किरणें अधोगुख हों तो जगत के 
लिये अकल्याणकारी होती हैं अर्थात्‌ जगत का नाश करती हैं / 

७- यदि शरद्‌ ऋतु में अर्थात्‌ जाड़े की ऋतु में सूर्य का रग पीला जान पड़े तो रोग का सूचक 
होता है अर्थात्‌ देश में रोग उत्पन्न होता है । यदि वर्षा ऋतु में सूर्य की किरणो वेत दिखाई दें 
तो जलाभव का चिन्ह अथाति देश में पानी की कमी हो और ग्रीष्म कु में लाल रग की किरणों 
जान पड़े तो किसी प्रकार का भय उपस्थित होता है / 

द- यदि तूर्य का आधा भाग AIJT के रंग को समान दिखाई दें तो राणाओं में कलह उत्पन्न 
होती है। €- यदि वह शशक के रक्‍त को समान दिखाई जान TS तो राजाओं में शीघ्र ही 
महायुद्ध छिड़ जाता है Å 

१०- यादि सूर्य का रग मोर पंख के समान होतो बारह वर्ष तक वर्षा नहीं होती; यदि सूर्य 
game समान दिखाई दे तो राज्यें परिवर्तन हो जाता है अर्थात्‌ शासन बदल जाताहै / 


9- rei: पीतकृष्णैर्वर्णोः विपरादिपीडनम्‌। 

sia दित्रिचवुर्वपेथ्रॉवि गजजनान्युनो/ To Jo त्रि०-०६ 
२- IAAT प्रताकाब सन्निभीस्तिमितेध्वने/ 

daa: सस्फतिगैर्णगत्‌ क्षयः ॥ तदेक ०६ 
३- उदधेः भानुकरैस्ताग्रैनाशि याति FATT 

MATT: saa: JIRATU RT- ०७ 

४- GB: उपणिंशगेस्तु coe a 7 तदेक ०८ 
t- faha Raga Me A 

तोगानाप्रष्टिभयकृत्‌ PUGH FIAT ॥ RT- १० 
E- इत्रचापार्द Weg शानु्शणविरोधकृत्‌/ 

शशरक्तनिभे भानौ संग्रामो न Ran तदेव १9 
७- rada दादशान्दं न THT 

saga भातु कुर्याद्‌ NTC Pedi RT- १२ 
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१७- पूर्व कवित ध्वजा आदि महा उत्पात सूर्यमण्डल में जिस दिशा में दिखाई देते e, उस दिशा 
में स्थित देशों के लोगों को भय होता है अर्थात्‌ उनपर इन IUN का फल धरित होता है। जैसे 
यादि सूर्य में निम्ब उत्पात पूर्व की तरफ हो तो पूर्वीय देश में; दक्षिण दिशा में हों दक्षिण देश में 
और उत्तर RM में हों तो उत्तरीय देश में इस उत्पात का फल घटित होण अर्थात्‌ वहाँ के लोगों 
को भय होता है / 
añ सूर्य को ऊपरी भाग की किरणें ताम वर्ण की हों तो सेनापति का, पीले वर्ण की हों तो 
राजा के पुत्र का और श्वेत वर्ष की हों तो पुरोहित का नाश होता है तथा चित्र या ga वर्ण की 
किरणें हों तो चोरों या rara से लोगों को व्याकुलता होती है । य॒दि उक्त उत्पात देखने के 
बाद शीघ्र ही वष्टि न हो तो फल होता है यदि दृष्टि हो जाये तो पूर्वोक्त फल नहीं होता / 
96- यदि 2 ऋतु में रकत वर्ण का रविमण्डल हो तो भय करने बाला होता है, वर्षा HG में 
gef मण्डल काला हो तो अनावृष्टि करता है; हेमन्त ऋतु में पीत वर्ण का रवि मण्डल शीष ही 
रोग का भय करता है अर्थात देश में रोग होता है / 
२०--यदि 33077 से पुर्यमण्डल खण्डित होता हो तो राजाओं में विरोध करता है। यदि वर्षा 
काल में सूर्यमण्डल तिर्मल कान्ति युक्त हो तो सबा: TRE करता है / 
२१--यादि सूर्यं मण्डल ध्वा या चाप की तरह काता हुआ और रुखा दिखाई दे तो Ta 
में ga होता है। यदि सूर्यमण्डल में काली रेखा दिखाई दे तो मन्त्री के द्वारा ही राणा ART जाता 
er 
२२- यादि उल्का; aa, बिजली उदय सूर्य पर गिरे तो वर्तमान राजा की ग्रु होती है और उस 
स्थान पर दूसरे राजा की प्रतिष्ठा होती है / 





9- RIR च यतस्ते रविनिम्बस्योत्यिता Tera! 

आगच्छति लोकानां तेनैव भय प्रदेशेन// Jowo-02/20 
२- ऊर्थ्वकरो दिवसकरस्ताम्रः सेनापतिं विनाशयाति। 

प्रीतो naga rg galed erm 

Rasa qa रविरशिमिर्णयाकुलं qa 

तस्करशस्त्रनिणवैर्यादे सालिलं WY WMT! RT- २८२५-२२ 
३- N रक्तो भयकृदर्पास्वसितः करोत्यनावृष्टिम/ 

हेमन्ते पीतोऽर्कः करोति न चिरेण रोगभयम्‌ तदेव ३/२६ 
s- gaika g IRRQ: TEA! 

प्रावृट्काले Ber: करोति विमलद्जुतिवृष्टिम॥/ तदेव- 2/20 
e ध्वजचापनिभे JER भास्करे वेपने wo 7 

कृष्णा रेखा साबितारि यदि हन्ति ततो FT साचिवः॥। तदेव- 2/32 
&- दिवसकरमुढयु्ं स्थितमुलकाशनिविद्ठुतों यदा EF! 

TORTO विन्यात्तदान्ययजप्रतिष्ठा च ॥ तदेव- 03/33 
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२३- यदि सूर्य मण्डल की उत्तर दिशा में ग्रति सूर्य दिखलाई पड़े तो उस दिशा में वृष्टि होती è 
दक्षिण दिशा में प्रतिय दिखलाई पड़े तो आँधी आती है, दोनो तरफ दिखलाई पड़े तो राणा का 
और नीचे की तरफ दिखलाई पड़े तो लोगों का नाश करता है / 

२४-आकाश में रुषिर के समान लाल वर्ण हो या धूलि के समुदाय से आकाश में लाल हो जाये 
या लाल वर्ष का सूर्यमण्डल हो तो राणा का अतिशीक्ष ही नाश करता है / 
२४- यदि सूर्यमण्डल qa, विचित्र या नील वर्ण का होकर भयकेर देखने में आवें या सन्ध्या 
कालू में क्षी जगली जानवरों के भयंकर शब्द qa दें तो उत देश के मनुष्यों का नाश होता 
है । 

२६- जिस देश में बड़े की आकृति के समान सूर्यमण्डल दिखाई दे तो उस देश में ger से 
पीडित होकर मनुष्य प्राय विसर्जन करते हैं अर्थात्‌ प्यास से पीडित होकर मरते हैं / यादि 
खण्डाकार का सूर्य मण्डल दिखाई दे तो लोगों का नाश करता है यदि तेज से हीन सूर्य दिखाई 
दे तो भय देने वाला होता है, यादि फाटक की तरह दिखाई दे तो पुरो का नाश करता है अर्थात 
नगरों का नाश करता है और यदि छत्रके समान सूर्य दिखाई दे तो देशका नाश करता है / 
२७- यादि दोनो सन्ध्याओं में शस्त्र के समान स्वरूप वाले येथ से सूर्यमण्डल आच्छादित हो तो 
राजाओं में युद्ध करने वाला होता है और हरिण IRT, पक्षी, गधे या हस्ती के समान स्वरूप 
वाले मेघ से आच्छादित होता है तो सूर्यमण्डल भय देने वाला होता है / 

२८-राहु के पुत्र dla संख्यक dq नामक के हैं अर्थात्‌ राहु के ३३ g नाम के पुत्र है। ये 
तामस कीलक आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। इन को सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। इन के वर्ण 
स्थान और आकृति के अनुसार शुभाशुभ फल होता है / 

२६- ये तामस कीलक सजक राहु पुत्र सूर्यमण्डल में दिखाई देने से अशुभ फल देते हैं — 





१- दिवसकृतः प्रतिसर्यो जलकूदुदग्दक्षिणे स्थितो ऽनिलकृतर्‌। 
उभयस्थः सलिलभयं TIGER RETIN जनहा ॥ Jo स०-२/३७ 
२- रुपिरानिभो वियत्यवातिपान्तकरो न चिरात्‌। 


प्रखुषरजोऽरुणीकृतत्नुर्यदि वा दिनकृत्‌ तदेव- २/३८ 
३- अवितविचित्रनीलपखषो णनबातकरः। 

aa भैरवस्वरखतैश्च निशाद्युमुखे तदेव- २३/३६ 
४- JAGERE: खण्डो णनहा विदीधितिर्भवदः। 

तोरणरूपः एरहा छत्रनिभो देशनाशाय तदेव- 03/39 


e veria स्थगितः सन्ध्याद्वयेऽपि रणकाती। 
मगमाहिवविहगखरभसढुशस्पैशच भयदायी ॥ तदेव- ०३/२४ 
६- TIPARAN VEJO: केतवस्तरयस्त्रिशत्‌। 
कर्गस्थानाकारैस्तान्‌ TEAS फल FIG ॥ तदेक २/७ 
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और चन्रमण्डल में प्रविष्ट होने पर शुभ फल देते हैं। TMA अर्थात काक, कबन्ध (छन्नमस्तक 
पुरूष) या प्रहरण (खडगादि) के समान आकृति वाले यह राहु ya चळ्रमण्डल में दिखाई दें तो 
अशुभ फल देते हैं / 
३०- यदि BY, तामस, कीलक इन का उत्पात होने के बाद सात रोज के अन्दर दर्शन हो जाये 
अर्थात्‌ उत्पात उत्पन्न हो तो प्र्ववर्णित उत्पात का कोई अलग फल नहीं होता, ये उत्पात इन FT 
आदि के उदय के कारण ही होते हैं / 
2934 के मण्डल में दण्ड की तरह केतु दिखाई दे तो राणा की AG होती है। छिन्न- मस्तक 
gay की आकृति की शान्ति दिखाई दे तो देश में व्याधि का भय होता है,काक की तरह केतु 
दिखाई दे तो चोर का भय होता है और कील की तरह दिखाई दे तो देश में giia होता है / 
३२- अमावस्या तिवि के अतिरिक्त किसी भी अन्य तिथि को जब त्वष्टा नामक छायाग्रह सूर्य को 
आच्छादित कर लेता है और भूमण्डल पर ग्रहण काल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब दृष्टि 
अन्तरगत देशो के शासकों का विनाश होता है और साथ ही प्रजा भी शस्त्र gA, अणि 
दुर्घटनाओं के कारण विनाश को प्राप्त होती है / 
६-शुभ सूचक उत्पात- + यदि शिशिर AGA सूर्य ताम्रवर्ण का दिखाई दे तो उत्ते ga 
कहा गया है । इसी प्रकार यदि वसन्त ऋतु में पीला सूर्यमण्डल दिखाई दे तो ga होता el 
वर्षाऋतु में मिले जुले अनेक रगो का तूर्य दिखाई पड़े तो वह शुभ होता है, NG ऋतु में पद्म 
के रंग का सूर्य दिखाई दे तो शुभ होता है और हेमन्त ऋतु में लोहितवर्ण का सूर्य दिखाई दे तो 
वह देश की प्रजा के लिय शुभफ़लदायक होता है / 
२- स्वच्छ ,अखाण्डितु ae, अतिशय स्वच्छ दीर्घ किरण वाला, निर्विकार शरीर वर्ण और विहून 
वाला सूर्यमण्डल अर्थात सूर्यमण्डल स्वच्छ खण्डित न da किरण वाला,विकार रहित; 
ITF और Pret रहित सूर्यमण्डल संसारका मंगल करने वाला होता है / 





9- त चाकमण्डलगतः पापफलाश्चत्रमण्डले सौम्याः। 





>श्वॉककबन्धप्रहपरुपा: पापाः TMB STN Jo स०-३/८ 
२- 799% फलाति तेषा शिखिकीलकराहुदर्शनानि Ri 
तदुदयकारणमेषां के त्वादीना फलं ब्रूयात TRT- 3/99 
7- E स्यात्‌ कबन्धसस्थानो 
क्षी च तस्कारभयं दुर्भिक्षं कीलकेऽकस्य ॥ तदेव-०३//१७ 


&- सतर्क पूर्व विना he ied ga En 
स निहन्ति सप्त a TAREA: ॥ 2” RT ०३/०६ 
£- शुभेऽ्कः RIR TA: ककुमाभा वातिक | 


रव्मश्चापाडुरश्चैव विचित्रो जलदागमे 

GERT: शरदि it लोहितभाविः॥ Togo Mo-z/E 
६- PATTIES: स्छुदविपलामलदीषदीितिः। 

अनिकृतत्तुवर्णाचिहनश्रण्णगति करोति शिव दिवाकरः॥ Fo सं०-३/४० 
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२- चत्र HDT- २६ 
चत्र द्वारा उत्पन्न शुभाशुभ उत्पातो के लक्षण एवं फल- 

9- नक्षत्रों में TH फल- 

9- यादि चन्रमा पूर्वाषाढा, उत्तराषढा, मुला, ज्योष्ठा- नक्षत्रों में हो कर दक्षिण की ओर दिखाई दे 
तो अग्नि भय होता है और जलचरोंधलचरों तथा सरो का नाश होता है । विशाखा और 
अनुराधा नक्षत्रों में यदि दक्षिण की और चत्र दिखाई दे तो पाप फल देता है अर्थात्‌ मनुष्यों में 
पाप की वत्ति होती है और कष्ट पाते हैं / 

29% चरमा की आकृति उदय समय विपरीत प्रकार की होतो देश में दुर्भिक्ष करता el 

३- यदि विशाखा और अनुराधा नक्षत्रों में होकर TAN दक्षिण भाग की ओर से जाये तो पाप 
फल देता है। यादि मघा और विशाखा के मध्य में होकर वळसा जाता है तो शुभफल देता है / 
2-37 की आक्रति के लक्षण एव फलः 

93771 की आकृति में भेद होते पर उन Fat को संस्थान” के नाम सो कहा जाता है और इन 
नामों के अनुसार फल वेते ह 

३-सास्थान के लक्षण एवं फल- 

१- TRENT यादि TA का YT कुछ उन्नत होकर नाव की तरह विशालता को प्राप्त होता 
हो तो नी नाम का संस्थान होता है। नाविक लोगों को पीडा होती है अर्थात नाव चलाने वाले 
लोगों को पीड़ा हाती है और बाकी सब के लिए शुभ होता है / 

२- TÍT- यदि चत्र का शुग आधा उन्नत हो तो ATTA NAT’ होता है। इस सस्थान में 
हल से जीवनयात्रा चलाने वाले प्राथियों को पीड़ा होती है । राजाओं में बिना कारण स्नेह होता है 
और देश में grrr होता है / 

३-दुष्टलांगल संस्थान- णब TH का दक्षिण YT AAAA देखने में आवे तब दुष्टलागल नाम 
का संस्थान होता है। इस संस्थान के होने से पाण्डय देश को राजा की गर होती है _ 





9- आपादबयमूलेद्राधप्ण्यानां TIT: Te! To Jo Élo-99 
२- आन्निप्रदस्तेयचार वन सर्प विनाशकृतृ/ 

विशाखा ARARIRE: पापगः शशी ॥ RT - १६ 
3- TIRITI गतः शशी RNIGA: WT: | 

मध्येन तु प्रशस्तः पितुदेवविश्ञाखयोश्चापि। डङृ०्स०-०४/०६ 
४- उन्ततमीषच्छुंग नौसंस्थाने विशालता ala 

नाविकपीडा तस्मिन्‌ भवति शिवं सर्व लोकस्य।/ TT- ४/०८ 
e अद्धान्नते च लाङ्गलामिति पीडा ET तस्मिन्‌। 

प्रीविश्‍च विभि मणीनां GR 71 तदेक ४/०६ 

Y 
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२७ 
और यह सेनाओं की यात्रा में उद्यम करता अर्थात सेनाओं की यात्रा आरम्भ करता है / 
४- समदण्ड संस्थान- यदि चत्र के शुग समान हों तो प्रथम दिन की तरह सुभिक्ष, क्षेम, कुशल 
और वृष्टि होती है अर्थात प्रतिपदा के दिन जिस तरह grada या वृष्टि हो तो उसी प्रकार 
एक महीने तक सुभिक्ष, क्षेम और वष्टि होती रहेगी । यदि दण्डाकार चन्रमा दिखलाई दे तो गी 
को पीड़ा होती है और राजा बहुत कठोर दण्ड देने वाला होता है / 
t- कार्मुक ART यदि चत्र की आकृति धनुष के समान हो तो उस को कामुक संस्थान 
कहते & इस में ga होता है तथा जिस तरफ धनुष की जीवा रहती है उस दिशा के राणा की 
a तरफ़ धनुष की पीठ रहती है उस तरफ के राणा की पराजय या नाश होता 
६- युगासास्थान- यदि चत्र के शुग दक्षिणोत्तर विस्तीर्ण हों तो उस को जुगस्यान कहते है 
इस सस्थान में भूकम्प होता है rl 
७-पाईवशायी संस्थान- यदि TH के दक्षिण YT का जग्रश्राग कुछ ऊंचा हो तो WRIA संस्थान 
होता है। इय में धनी व्यापारियों का और वृष्टि का नाश होता है / 
८-जावणिति सस्थान-अतिशय उन्नत होने के कारण TA का एक शुग यदि TAGS हो तो 
आवर्णित नाम का सयान होता È । इस सस्थान में मनुष्य, पशु दोनो के लिए gfe होता है 
/ 
E- कुण्डाखय TET- यदि चन्र के चारों तरफ agfa (अखण्डित) गोलाकार रेखा 
दिखलाई दे तो कुण्डाख्य संस्थान होता है। इस सस्थान में माण्डलिक राजाओं का स्थान छूट 
जाता है । “ 





9- दक्षिणविषणमद्धोन्नर्तं यदा दुष्टलांगलाख्य Tl 

पाण्ड्यनरेश्वरनिधनकूदु्योगकर' बलानां च ॥ Fo fo- 8/90 
२- समशशिनि JAIETAN F:I 

दण्डव्दुदिते पीडा गवा TRAIAN! तदेक 8/9 
३- कामुके JAR AG ज्या ततो णवस्तेषाम्‌। तदेक ४/9२ 
४- स्थानं JRR याम्योत्तरा TE तदेव ४/9२ 
e युगमेव याम्यकोटया Raga स प्राश्वशावीति/ 

विनिहन्ति सार्थवाहान्‌ वृष्टेश्च विनिग्रहं Faq TF 8/92 
६- AGARRE यादि शशिनोऽवाङ्युर् भवेच्छुङ्गम्‌। 

आवर्णितमित्ययुभिक्षकार वढ्गोधनस्यापि॥ TT- 8/98 
७- AJEN रेखा समन्ततो मण्डला च कुण्डाख्यम्‌। 

आस्मिन्माण्डतिकाना' स्थानत्यागो नरपतीनाम्‌ TRT- 8/9% 
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पूर्व कथित संस्थानों के अभाव में यदि चत्र का शुग उतर दिशा में उन्नत हो तो 
ay, Ai वुद्धि और वृष्टि को करता है। यदि दक्षिण दिशा में उन्नत हो तो दुर्भिक्ष और भय 
करता है । 
यदि चत्र का एक शुंग विलीन हो अर्थात्‌ बिल्कुल नहीं हो या सब नये प्रकार के हों तो देखने 
वालों में से एक मनुष्य की TE होती है 1° 
2-79 के स्वरूप एवं फल- 
१- यादि चत्र बिम्ब छोटा हो दुर्भिक्ष और बड़ा बिस्ब हो तो gira होता है / 
२- यादि चनत्रबिम्ब मध्यय हो तो da होता है; यह THT क्रुधा और भय को देने वाला 
होता है और women में उद्यम पैदा करता होता है । 
३- यादि TARA TET की तरह देखने में आवे तो कल्याण और gra होता है / यदि आति 
विस्तृत मूर्ति हो तो राजलक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि मोटी मूर्ति हो तो gra करने वाला और 
पतली मूर्ति हो तो प्रियधान्य्‌/यभिक्ष) करनेवाला होता है / 
#- यादि THYT मंगल से da हो तो दूर में रहने वाले बड़े राजाओं का नाश करने वाला 
होता है, शनि से वोथित होने पर शस्त्र और क्षुधा का भय करने वाला होता है। इृहस्पति से 


HOT होने पर श्रेष्ठ राजाओं का नाश करता है तथा शुक्र से वेधित होने पर छोटे aan का 


नाश करने वाला होता ÈI यह THAT अहकृत फल शुक्लपक्ष में अल्प और कृष्णपक्ष में सम्पूर्ण 
होता है ।* 


£- यदि waters शुक्र से वेधित हो तो मगधु यवन, Seis, नेपाल, A, TERN, कच्छ 
सरत, मद्रास पंजाब, काश्मीर कुलूतक gara उशीतर इन देशों में सात महीने तक भयानक 


१- प्रोक्तस्थानाभावाढुद्गुच्चक्षेमवछ्चिवष्टिकरः। 
दक्षिणृतुङ्गश्चत्रो Prag: ARE Io do- 8798 
२- शङ्गेणैकनेनदुर्विलीनमथवाऽप्यपाडयुखं YETI 
wat चाभिनवं rede जीविताद्‌ TAG तदेव ४/90 
३- स्वल्पो दुर्भिक्षकरो महान्‌ सुभिक्षावहः MAT वदेव ४/१८ 
४- मध्यततुर्वज्यख्यः GATE THIT राज्ञा चा 
Ta] a g भवति। तदेव- ४/96 
£- ज्ञयो j THI 
CCMA परियधान्यकरस्तु TTA: ॥ RT- ४/२० 
E- अत्यन्तान्‌ GIWA EGU: qe कुणेनाहते 
rageg MA TMCS HTT 
POY हन्ति TUT PRAJEM JOT MIG 
ga याप्यमिद फल अहकृर्त कृष्णे TMT TL तदेव- 8/29 
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६- यादि rally बृहस्पति से dda हो तो कन्धार ,सौबीरक सिन्धु कीर पर्वतीय द्रविड इन 
देशों के ब्राह्मणों और क्षानों का दश महीने तक नाश करता है 1° 
७- यदि मंगल से qa वेधित हो तो अश्‍व आदि वाहनों के द्वारा योछाओं का नाश होता है 
तथा मालवा कोलिन्द TH में प्रधान शिबि और अयोध्या में उत्पन्न जन और राजाओं का नाश 
करता el इस तरह GET, शुक्ति इन देशों के जनों और राजाओं का छै महीने के अन्दर 
नाश करता है / 

c- यादि IRR से चन्रमा वेधित हो तो दश महीने तक देश वासियों को पीडित करके 
DEE, WAM, GERIN, पूर्व दिशाओं में स्थित राजा और अर्जुनावन जनों का नाश करता 
B 
E- यदि चत्रमा को वेधित करके बुध निकला हो तो AA और वेणा नदी के तट पर 
स्थित देशों के मनुष्यों को पीडित करता है तथा Raha देशों में स्थित मनुष्यों के लिऐ सतयुग 
को लमान समय करता है अथाति उन देशों में मनुष्य सब प्रकार से सम्पन्न होते हैं / 
१०-यदि BY ये TAM ANT हो तो सब प्रकार से मगल, आरोग्य सुभिक्ष और MAT जीवन 
यात्रा चलने वाले मनुष्यों का नाश करता है तथा चोरों को विशेष पीडा देता है / 

99- यदि ग्रहण कालिक वद्ध को उल्कापात हो तो उस समय निस राजा के जन्म नक्षत्र 


9- भिन्नः सितेन मगान्‌ यवनात्‌ पुलिन्दान्‌ 

नेपालभ्रागिमरुकच्छसुराष्ट्रमदरान्‌ 

परंचालकैकयकुलूतकप्रखषादान्‌ 

हन्यादुशीनरणनानपि TIIMIT Jo Ho - ४/२२ 
२- TE aen शैलात्‌ द्रविडाधिपाञच। 

RTRT मासान्‌ दश शीतरश्मिः सन्तापयेदाक्यातिना विभिन्तः॥तदेव - 8/22 
३- GERT सह वाहनैनरिपतीस््रीगर्तकान्‌ मालवान्‌ 

कौलिन्दान्‌ गुणृएुंगवानथ /शिवीनायोध्यकान्‌ पार्थिवान्‌। 


हन्यात्कौरवमास्यशुक्तयधिपतीन्‌ चाणन्यगुख्यानपि 

प्रालेयाधुरकुखह TJÈ TARTA 11 तदेव - ४/२४ 
s- यौधेयान्‌ सचिवान्‌ सकौरवान्‌ प्रागीशानथ AGATA । 

हन्यादकजभिन्तमण्डलः शीताशुर्दशमासपीडया ॥ तदेव - ४/२५ 
£- मगधान्‌ AGO च प्रीडयेदेयायाश्च TE शशायूनः/ y 52 

अपरत्र कृतं युगं RIR rar शशिनं विनिर्गतः तदेव - ४/२६ 


६- क्षेमारोग्यदयुभिक्षविनाशी ag: शिखिना यदि भिन्नः। 
कु्यादायुधजीविविनाश चौराणामधिकेन च ST तदेव - ४/२७ 
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30 
में THA बैठा हो तो उस का नाश करता है / 
92- यदि THT भस्म के समान A, रक्तवर्ण करिरणो से हीन, कृष्णवर्ण खण्डित या कॉफ्ता 
हुआ हो तो देश में डुर्भिळ कहत रोग और चोरों का भय देने वाला होता है r 
१३- यादि शुक्ल पक्ष गें ais तिथि बढ़ जाय तो ब्राह्मणु, क्षत्रिय और प्रजागण अत्यन्त बढ़ते हैं; 
यादि तिथियों धट जागें तो ब्राह्मणू, क्षत्रिय और qarr की ena होती है और समान रहने पर 
उनको साधारण फल मिलता है / ; 
98- यादि अमावस्या के दिन में वळसा और तूर्य के साय नक्षत्र और पाप ग्रहों के साथ मिलते हों और उसी 
aa में TIES होता हो तो यह सब क्षय दिखलाने के लक्षण होते हैं 1° 
9¢- यादि कार्तिक पूर्णिमा के दिन समान वर्ण के आकाश में qan ज्योति रहित हो और लाल 
रंग के हो कर अलक्ष्य हो जाय तो देश को क्षय करने वाला होता है / 
9६- यादि TAN का TIRET अपने उचित स्थान पर दिखाई न दे तो क्षयकारक होता है 
अर्थात्‌ देश का नाश करने वाला होता है / 
३-वत्र के YT फल का TIT- 
9- यादि THAT RT, GAJA या स्फटिकमणि के समान रात्रि में दिखाई दे तो वह लोक के 
लिये कल्याणकारी होता है अर्थात्‌ हिम आदि के समान स्वच्छ चत्र को तत्रि में जो देखता है 
उसका सर्वदा मंगल होता है / 
२- यादि विक्रार रहित गाति और विकार रहित किरण वाला TH कुमुद मणाल या मुक्ताहार के 
समान वर्ण का होकर तिथि के अनुसार घटता-बढ़ता हो तो मनुष्यों की विजय के लिये होता है 


अर्धात्‌ आति शुभदायक होता है / 
EE E EA A nn nn 
हन्यते तदा TÜ यस्य जन्माने स्थितः॥ Jo Ho- ४/२६ 


२- भस्मनिभः JSE: शीतकरः किरणैः RET: 

श्यावतनुः स्फुटितः ECM वा क्षुडूडमरामयचौरभयाय।। तदेव - ४/२६ 
३- शुक्ले पक्षे PGR Tye ब्रह्मक्षत्रं याति वुद्धि TIRT 

हीने MAGI FAM कृष्णे सर्व तत्फल व्यत्ययेन// तदेव - 8/39 
४- THAME STAT निर्विशिषेदिनक्षपम्‌। 


अहोरात्रं मया FS तत्क्याय भविष्यति म०्भा०भी०- 9/22 
g- अलक्ष्यः प्रभया हीनः पौर्णमासी च कात्तिकीय/ 

चद्रोऽश्रुदग्निवर्णश्च समवर्णे नभस्थले॥ तदेव - 9/2 
६- व्यावृत्तं लक्ष्य MAT भविष्यति TEAT | तदेव - २५२२ 


७- प्रालेयकुन्दकुमुदस्फ़ाटिकाविदातो यत्नादिवादिठुतया WATT: | 

उच्चैः कृतो निशि भविष्यति मोशिवाय यो दश्यते स भाविता जगतः Alam Jodo- 8/30 
८- यदिकुमुदमृणूलहारगीरस्थितितियमात्‌ क्षयमोति FHT वा । 

अव्कितगतिमण्डलाशुयोगी भवति JU विणायय शीतरश्मिः ॥ वदेव - 8/33 
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MT द्वारा उत्पन्न शुभाशुभ उत्पातो के लक्षण एवं फल- 

9 मंगल अह के पांच Ta होते el उन के नाम इस प्रकार से हैं- TAE, २-अश्रुगुख 
३-व्यालयुख, #-खराननूयुख और £- AJITA हैं / 
२-गुखों के लक्षण एवं फल- 

9- जिस नक्षत्र में मंगल का उदय हो उस से सप्तम STEH या नवम नक्षत्र में जाकर यादि 
वक्री हो तो वह TATA GTA’ कहलाता है। इस उष्णगुख वाले मंगल के उदय काल में 
oT से आजीविका करने वाले (सोनारलोहार aR) को पीडा होती है 1° 
२-यदि मंगल उदय नक्षत्र से अर्थात्‌ जिस नक्षत्र में उदय हुआ है उस से दशमु एकादश या 
दवादश नक्षत्र में यदि मगल वक्री हो तो वह AJJ कहलाता है। यह वक्री मंगल रसो में दोष 
पैदा करता है अर्थात्‌ रसीले TN, रस वाली RGA में दोष उत्पन्न करता है तथा रोग की 
वुद्धि करता है और भनावृष्टि करता है अथाति वर्षा नहीं होती / 

I-I अस्तकालिक नक्षत्र से अर्धात्‌ मंगल जिस नक्षत्र में अस्त हुआ है उस से TREF या 
सोलहवें नक्षत्र में जाकर मगल यदि वक्री होता है तो वह वक्रमंगल ANTJE कहलाता है। 
इस मंगल मुख के उदय समय में लोगों को मुख का रोण भय और grrr होता है / 

४- जिस नक्षत्र में मंगल अस्त हो उस से तेरहवें या चौदहवें नक्षत्र में जाकर वक्री हो तो वह 
वक्री मंगल 'व्यालमुख” कहलाता है / इस मुख वाले मंगल के समय ये द्री (सुकर कुत्ता 
MATE और TT के द्वारा लोगों को पीडा aa dart gr होता èr 

£- यदि अस्तकालिक नक्षत्र से सत्रहवें या ANG नक्षत्र में जाकर मंगल पीछे की तरफ लोटता 
है अर्थात्‌ वक्री हो तो TE ARJIT नाम का मुख कहलाता el इस gar समय में देश चोरों. 
से पीड़ा भनावृष्टि और NATI होता है 1 





9- JJA amd छक्षियननमवे F 
निस्त्रिंशं gri चेति प्रॅववळत्राणि Jo Fo- 2/09 
२- IREE करोति TINETA] । 
तदकृत्रमुष्णमुदये पीडाकरमग्निवार्तानाम्‌ वदेव 4/3 
३- दादशदशगैकादशनक्षत्रादळिते GISI 
८, , ZN IA करोति OUTS, च ॥ RT- 4/3 
४- रुविराननमिति वक्त्रं पंचदशात्‌ RERA RRAIN 
तत्काले मुखरोगं सभयं च हुभिक्षमाक्हति ॥ RT- 1/08 
£- व्यालं ्रयोदशर्कष्चतुर्दशादाविपच्यतेऽस्तमये। 
दाष्ट्रिव्यालमगेश्यः करोति पीडां सुभिक्षं च ॥ dd १/०३ 
¿ARG सप्तदशादष्यदशतोऊणि वा TELA 
«qua पीडां करोत्यवृष्टिं सशस्त्रय्‌ TRT- १/८ 
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३- नक्षत्रों मेँ मंगल फल- 3? 
१- यदि पूर्वाफल्गुनी या उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में उदित होकर मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाकर 
वक्री होता है और बाद में रोहिणी नक्षत्र में जाकर अस्त होता हो तो तीनों लोकों अथाति स्वर्ग 
TY और पाताल लोक के वावियों को पीड़ित करता है / 

२- यादि श्रवण नक्षत्र में उदित मंगल पुष्य नक्षत्र में जाकर वक्री होता है तो राजाओं को पीडित 
करता है तथा जिस नक्षत्र में मगल उदित हो उस नक्षत्र की दिशा glam के अनुसार और 
नक्षत्र cag अनुसार नक्षत्र जिस देश के साथ सम्बन्ध रखता हो उस देश के जनों का नाश 
करता है | 

३- यादि मथा नक्षत्र में जाकर मंगल उसी नक्षत्र में वक्री होता है तो पण्ड्यदेशीय राजाओं का 
नाश करता है तथा RATT और अनावृष्टि करता er /पण्डय देश आाधुनिक मधुरा और FT 
के MT प्राप्त के स्थान) 

&- मघा नक्षत्र को भेद कर के यदि मंगल विशाखा को भेदता हो तो दुर्भिक्ष करता है / यदि 
रोहिणी नक्षत्र को भेदता हो तो जनों में भयकर मरक (मरी) करता है / 

v- यादि रोहिणी नक्षत्र के दक्षिण से मंगल विचारण करता हो तो देश में महंगी और अनाव्रष्टि 
करता है। यदि JJA या शिखा युक्त मंगल देखने में आवे तो TRAN पर्वत पर स्थित 
मनुष्यों का नाश करता है / 

६- यदि मंगल MEN श्रवण मुला, उत्तयफाल्युनी TAT, उत्तयाशादपदा या ज्येष्ठा नक्षत्र में 
विचरण करता है तो उस समय Ra का नाश करता है अर्थात्‌ जितने समय तक मंगल इन 
उपयुक्त नक्षत्रों में से एक नक्षत्र पर जितने दिन रहेगा उतने दिन वर्षा नहीं होती / 

७- यादि उदय से १७वें या IF नक्षत्र में मंगल कळ हो तो उस को मुसल” नाम योग 


9- IIRI यादि (add वैश्वदैवते NA: 

ग्रानापयेऽस्तमितस्त्रीनपि लोकान्तिपीडयाति।। तदेव- LE 
२- श्रवणोदितस्य TH गुष्ये युक्ाभिविक्तपीडाकृत्‌। 

TITS RIE] TAY ET TT- ५/७ 
३- मध्येन यादि सना गतागति लोहितः करोति ततः । 

पाण्ड्यो TH विनश्यति शस्त्रोबोगाद्वयमदुष्टि।। तदेव- ६/८ 
s- भित्वा मघा विशाखा भिन्दन्‌ भीमः करोति दुर्भिक्षम्‌ । 

nE करोति I यदि भित्वा रोहिणी याति॥ RT- ५/६ 
e दक्षिणतो रोहिण्याश्चरन्मुहीनोऽर्षदृष्टिनित्रहकृत्‌। 

gara] सशिखो वा विनिहन्यात्‌ IIIAJ तदेव १/१0 
E- प्राजापत्ये श्रवणे मूले त्रिषु चोत्तरे शाक्रे च । 

विचरन्‌ धननिवहानामुपषातकरः TUTTE तदेव 2/99 
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कहते हैं इस योग के होने से अकाल या भुखमरी का भय उत्पन्न होता है । 

द- यदि मगल पूर्वाफाल्गुनी या उत्तराफ़ाल्युनी में उदित होकर जत्तराषाढ में वक्र हो तथा रोहिणी 
में अस्त हो तो तीन लोकों के लिए नाशकारी होता है r És 

E- मगल जिस दिशा में उदय या अस्त हो उसी दिशा के शासक के लिये अकल्याणकारी होता 
El यदि मंगल TALIA नक्षत्र से चलता हुआ वक्री हो जाय तो उस ge, लड़ाई-झगड़े 
की सम्भावना होती है और गो अश्वादि की हानि होती है 1° 

90- जब मगल मघा, विशाखा या रोहिणी के योगतारा का भेदन करे तो उस समय देश में 
TAR और बीमारी लाने वाला होता है अर्थात्‌ देश में बीमारी उत्पन्न होती èr 

99-यदि तीनों उत्तय नक्षत्र रोहिणी मूल अवण और मृगशिरा इन नक्षत्रों के बीच होकर मंगल 
चले अथवा रोहिणी नक्षत्र के दक्षिण की ओर होकर चले तो उस समय वर्षा नहीं होती और 
er नक्षत्रों F हो कर मगल नक्षत्रों को उत्तर की ओर होकर चले तो शुभ होता है एवं वर्षा 
होती है / 

92- श्रवणु मघा, Jig मूला हर्तु पूर्वाभाद्रपदा, अश्विनी विशाखा और रोहिणी नक्षत्र में मंगल 
de उत्तर दिशा में हो कर संचार करे तथा उदय हो तो अधिक प्रशस्त होता है अर्थात्‌ 
अतिशुभदायक होता है / 


9- GRE धनधान्याविनाशने भयकृत्‌ सदा/ 

MPRA भौमो वैश्वदेवे TAT To प०-त्रि०- 9६ 
२- ORINA लोकत्रयाविचाशकुत्‌। 

उदितः श्रवणे पुष्ये TARTEEI TRI- - - २० 
३- MMSE ARII TIE 

HERAT भौमस्तत्र चैव प्रतीपगः ॥ तदेव- - - २२ 
s- Agag रोहिण्या नैति श्रवणे म॒गे । 

अवृष्टिदश्चरन्भौयो दक्षिणो रोहिणीस्थितः ॥ 

T: सर्वाविष्ण्याना FOUN ZEN तदेव - 2,2 
€- चारोदयाः प्रशस्ताः AT THM AE IAG! 

एक पदाश्विविशवा ग्रानापत्येषु च HIM! Fo Fo- 4/3 
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38 
97 अधिक निर्मल मूर्तिवाला ge और अशोक पुष्प को समान वर्ण वाला, स्पष्ट दुन्दर किरण 
वाला तथा TUT RD समानवर्ण वाला मंगल यदि TAT AO विचारण करे तो aa 
TARA भी कहा 
हुआ है | ER 

#-राशी में मंगल का फल- 

9- यदि मंगल और TERR एक राशि में हो तो वर्षाकाल में भी वर्षा नहीं होती / 

२- यदि मंगल की राशि से पिछली राशि में सूर्य हो अर्धात्‌ मंगल यदि कृष राशि हो और सूर्य 
मेष राशि में हो तो जलशोष होता है अर्थात्‌ जलाशायों में पानी ga जाता है और वर्षा नहीं 
होती है। यदि मंगल पीछे और सूर्य आगे की यि ह्यो तो वर्षा होती है r 


दुर्भिक्ष योग-यदि मंगल और राहु वृष राशि में हो. तो छठे महीने में दुभिक्ष होता है / 


१-(कु)-न्पिलविमतमूर्तिः feria कर्णः । 
eC ALA AAT N 
विचरति यदि art aay मेदिनीजः A 
शुभकृदवातिपाना IRRA प्रजानाम्‌ 11 Fo Fo- ६/१२ 
(ख)-याम्यादिपितुपयर्न्ता TÁ MIRA / 
भाग्याविनेऋ्रतान्त दु मध्यम TET | 
भाषू्राबपरिनानत तु दक्षिणं समुदाहूतम/ , &. 
भौमः प्रणानामुपकारकः I 
मध्यमे मध्यफलदो याम्ये तु भयदः AIT गर्ग eo 
२-एकराशिगतोकतौ ragaítre gan ^ 
तदा मेषा न वर्षन्ति वकाले न ATT! -Po Jo-90/983 
३-भीमस्य TRAM याति भानुश्चेन्लशोषकः। 
IIA न सन्देहो विपरीता TEI तदेक १0/9४२ 
8-97 TEA भौमः TE माचि TERTII 
IITA न सन्देहस्तदा दुभि्षिणीडनम्‌ ॥ तदेक 90/982 
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“- बुध प्रकरण 

ga ग्रह का नक्षत्रों में विचरण करने से एवं अन्य ग्रहों के साब सयोग से होने वाले 
शुभाशुभ उत्पातो का लक्षण एवं फल- 

9- 37 के उदय का फल- बुध ग्रह का उदय कभी भी उत्पात रहित होकर नहीं होता अथात्‌ 
जब भी बुध का उदय होता है उ समय किसी न किसी प्रकार का उत्पात होता है... 
णैसे-जल,अग्ति और AY का भय खप उत्पात तथा अन्तादि में महणी या सस्ती करता है / 
इस प्रकार का वर्णन समासासाहिता और गर्ग साहिता में भी मिलता है । 
9- यदि श्रवण धनिष्ठा रोहिणी, FMT या उत्तराषढा को भेद करते हुये FT विचारण करे 
अर्थात्‌ TT- इन-२ नक्षत्रों में बुध रहता है तो वर्षा का अभाव और रोग का भय करता है | 
२- आर्द्रा से मघा अर्थात्‌ आदा, FAY , JH, आश्लेषा और मघा इन नक्षत्रों में से किसी 
नक्षत्र में भी जब बुध का संचार हो तो देश में शस्त्रनिपात (बुद्ध) Gem, रोग SAGE आर 
अनेक TOR के दुःखों से प्रणा को पीड़ित करता है / 
J-E से छै नक्षत्रों तक अथात्‌ हरतु चित्रा. स्वाती विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में 
होकर तारा का भेद करते हुए बुध विचरण करे तो देश में गौओं को अशुभ फल करता है 
अधात्‌ गौओो TY आदि को अनेक प्रकार के रोग और मरी पड़ती है। स्नेह अर्थात्‌ 
तेल, ब्त, रस, मधु , तिल आदि के मील्य में वद्धि करता है और YH को अनेक प्रकार के AN 
से परिपूर्ण करता है अर्थात्‌ सुभिक्ष करता है | 
४-जततराफाल्गुनी कृत्तिका, उत्तराभावपदा या भरणी नक्षत्र को जब FT भेद करता है तो प्राणियों के 


9- RARA: कदाचिदपि TAN ANJI 
जलदहनपवनभयकृद्धान्या्वक्षयविव्रदछ्ययै ॥ Jo स०-६/१ 
२-(कु) उदयं याति TE E p कृदाचिदपि/ 
पवनास्तिसलिलभयदो SAGAN समास साहिता 
(खु) sat कुखते वर्ष वर्ष न गच्छति। 
भये, च कुरुते क्षेम सर्वत्र प्रतिलोमगः ॥ गर्ग साहिता 
३- ART श्रवणधनिष्ट्प्राणापत्येनुवैश्वदेवाति/ 
FETT हिमकरतनयः BUTS सरोगभयाम्‌ Fo Ho- &/09 
&- रोद्रादीति मष्ान्तानयुप्राश्रिते चरणे THAT 
i तदेव- ६/३ 
£- हस्तादीनि चरन्‌ TGS एड गवामश्चुभः। 
cada करोति चोवीं T तदेक ६/०४ 
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A 3 & 
GoM अर्थात्‌ TH, खत मा Pe, अस्षि मन्ना और शक्र का नाश er : 
£- यदि JT अश्विन; AIM, मूला या रेवती को oe कलाका ही A को पार 
करता है तो व्यापारी, वै नौका से जीविका करने वाले जल में उत्पन्न होने वाले द्रव्य तथा 
ast का नाश करता है y Á 


६- यदि JT पर्वकलुनी पूर्वाणद्रा या पूर्वाभावप्दा को शस्त्र 
चोर और रोगों का भव देने वाला होता है /* bs TE 
७- यदि ANS, श्रवण TINE, FART और रोहिणी में चलता हुआ बुध यदि योगताराओं 
का भेदन करे तो वह लोगों में झगड़े और अनाृष्टि की सम्भावना उत्पन्न करता है / 

c- यदि बुध आदा, JIR , Ge, आश्लेषा, मघा इन नकषतर में दिखाई पड़े तो अकाल; कलह 
रोग और अवृष्टि का भय होता है / 

2-38 का YT फल- 

9- हस्त नक्षत्र से आगे के छै नक्षत्रं में बुध के रहने पर जनता में ठुभिक्ष कल्याण और 
आरोग्य करता है अधात्‌ हर प्रकार के ga होते हैं / 

२- बुध की सात प्रकार की गतियो होती हैं। यह नक्षत्रों में भिन्न भिन्त गतियो से संचार करता 
है और उन के अनुसार फ़ल देवा है । 9- गति के नाम- प्राकृत विमिश्र, सक्षिक तीक्ष्ण 
योगन्तिक पोट और पाप यह RRRA के अनुसार हैं I 


१- आर्यम्णं हौतभुजं RIIT यमेशं च । 
THe ga er] WTI RIE go To- ६/०६ 
२- ARIIN TAIJA रेवती च TAJT | 
पण्यभिवग्नौजीविकसलिलणतुरगोपघातकरः ॥ qq ६/६ 
३- gaara हुतोउभिमृद्गीयात्‌। 
JEBANE RY णगतः॥। qq ६५७ 
s- aaa विश्वेद MY RIL! x 
भिनत्ति यदि तात्या ana Tiat Togo Wo- २६ 
£- ARRATIA RIA यदि TATI 
तदा डुर्भिक्षकलहरोगानाद्वष्टि भीतिकृत्‌॥ TT- - - २७ 
६- ERGI विचरनिदुनदन:/ 
कषेमं सुभिक्षमारोग्यं कुरुते ATTA 
MBPT ITTY RIT! तदेव -- %& 
७- प्राकृतनिमिश्रवह्क्िप्ततीक्षणयोगान्वशोरपापाच्याः/ a 
सप्त पराशरतन्त्रे नक्षत्रैः कीर्तिता गतयः॥ ofo - ६/६ 
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क- स्वाति भरणी रोहिणी या कृतिका नक्षत्र में 
G- FIRR, SA, HET या SERA में विमिश्र a ४ 
T- QIRI, SORTIET, ज्येष्ठा अश्‍विनी या रेवती में तीक्ष्ण गति ले 
T- मूल; JOET या उत्तराषाढ़ा में योगात्तिक गति ले > 
T- ATT, चित्रा, धनिष्ठा या शतभिषा में बोरा नाम की गति से और 
छ- हस्त; HIN या विशाखा में पाप सं्रक गति से 
JI इन इन नक्षत्रों में उपयुक्त गतियों के नाम से संचार करता है / 
२-लक्षण- 9 यदि MET नाम की गति में ger का उदय हो तो ४० दिन तक उदित रहता 
है और यदि बुध अस्त हो तो ४० दिन तक अस्त रहता ही 
२- यादि RI में बुध का उदय वा अस्त होता है तो ३० दिन तक उदय या अस्त रहता ÈI 
इस प्रकार सक्षिप्तायति में २२ दिनु, तीकष्णागति में १८ दिनु, योगान्तिकागाति de दिन, धोरगति में 
१८ दिन और UTI में स्थित बुध का उदय हो तो ६ दिन तक उदित रहता है और अस्त हो | 
तो ६ दिन तक बुध अस्त रहता है / | 
३-गतिफ़ल-9-प्राकृतयति में स्थित JI आरोग्युृष्टि क्षनयक्री वद्धि और क्षेम करता है 
२- संक्षिप्त गति में स्थित बुथ मिश्रित फल अर्यात्‌ साधारण आरोग्यु वष्टि धन्य की वृद्धि और 
ay देता è शेष तीक्षण, योगान्तिका, धोता और पापा गतियों में विपरीत फलदेता है अर्थात्‌ 
HHS, रोग्यु TA का नाश और अक्षेम करता है / 
४-मास में GT- 9- यदि प्रैष्ठ आपाढ़ या माब में बुध का उदय हो तो संसार में भय और | 
9- MAAS वायव्ययाम्यपैतामह्ानि बहुलाश्च/ | 
मिश्र गतिः प्रदिष्टा RETTEN 
IRATI ya Fag: PAAA Hre 
तीक्षणया' भद्पदादयं सशाक्राश्वयुक्‌ प्रीष्णम॥ 
योगन्तिकोति मुलं दे चाणढे गातिः gaia: | 
MT TITAS Ted AST चैव gogo- &/E-99 | 
२- aer सावित्र मैत्रं शकाग्निदेवतं चोति/ | 
उदयप्रवास Rad: a एव गतिलक्षर्ण ME ॥ 


Y 
| 
५ 





चत्वारिंशत्‌ विशत-विसमेता विंशविविनिवर्का T 

नव मासाळ दश TAZA: TB TT- §/92-92 
३- प्राकृतगतयामारोगवद्रष्टिससवप्तदधयः FI 

Gag ATT तदेव- ६/१8 
४- पीषाशढश्रावणवैश्ाखेव्िुणः TRS! 


दृष्टो भवाय जगतः शुभफलकृळ्ोषिवसतेहु॥ दैवा ६/20 
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२- यदि कार्तिक या अश्विन मास में बुध का उदय 
दुर्भिक्ष का भय होता है / : होले ad बल और 


3-37 के YT लक्षण एवं फल- 

१- IÍ के समान कान्ति वाला तोता पक्षी के समान वर्ण वाला. ever अथवा नीलमपि के 

सदुश और निर्य तथा विस्तीर्ण ger का बिम्ब दिखाई दे तो संसार के हित के लिये होता है 

+ सलार को लाभ देता हे। इस ळे विपरीत वर्ष का यहि बुथ दिखाई दे तो अशुभ फल देता 
/ 

२- णब दुध THA, गति, गस या वर्ष के अनुसार अशुभ फल देता है तो उस समय निस दिशा 

मे बुध स्थित हो तो उस दिशा के देशों में उत्पात आदि अशुभ फल बटित होते हैं 


= Zusage वा यादि, माते दश्यते तनुभवः शिशिराशीः। 

SARRI RIJE च तदा rena! Io Fo - ६/१८ 
२- हेमकान्तिरथवा शुकवर्णः सस्यकेन मणिना TEM वा / 

TIRA हिताय AMT न JIER: I तदेव- ६/२० 
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६- गुरु प्रकरण E 
गुरु AT उत्पन SA उत्पातो के लक्षण एवं फल- 
e eo ba pie अनुसार बुष मल देता है उसी प्रकार JE के नक्षत्रों के 
दादश उदय 

जया दे of की जग मम है. RIT नक्षत्र में रहते हुये बृहस्पति उदय होता 
२-दादश वर्ष के RIT- 

कतिका आदि बो दो नक्षत्रों में बृहस्पति के रहने से कार्तिक आदि बारड मास की तरह बारह 
वर्ष होते हैं इन में केवल पंचम एकादश और दादश वर्ष तीन तीन नक्षत्र के होते हैं P T- 
१- जब बृहस्पति कतिका और रोहिणी नक्षत्र में हो तो कार्तिक नामक वर्ष हो ग्रा 
२-गुगशिरा और आदी नक्षत्र में बृहत्पाते OR नामक वर्ष हो इस प्रकार अन्य नक्षत्रों 
के अनुसार वर्ष जान लॉ 
3-74 फल- 
9- कार्तिक नामक वर्ष में गाड़ी से तथा अग्नि से आजीविका चलाने वालेलोहार सोनार आदि) 
और गौ इन wat को पीडित करता है। लोगों में व्याधि और लड़ाई होती है पर लाल और पीले 
ga वृद्धि होती है / 
२- मार्गशीर्ष वर्ष में अनावृष्टि होती है, जंगली जानवर gel, शलग (28) और पश्षियोंत्रे न्य 
का नाश होता है। मनुष्यों में व्याधि का भय होता है तथा मित्रों ये भी राणओं को देष होता है 
अर्थात्‌ देश में राजाओं यनियों एवं जनता में देष भाव उत्पन्न होता है / 
३- Dy वर्ष में ससार का शुभ होता है, ताणा लोग पारस्परिक देष त्याग देते ENA का मोल्य 
दिगणित हो जाता है और पौष्टिक कर्म की सिद्धि होती है / 





१- नक्षत्रेण सहोदय्मुपगच्छति येच देवपतिमन्त्री | 
TAJA वक्तव्य वर्ष MAT 11 Jo Yo- 9/09 
२- वर्षाणि कार्ति्ादीनयाग्नेयाद्वदवाचुयोगीचि। 
क्रम शस्त्रि हु vagar व AIT ॥ RT- ०७/०२ 
2 शकदानलोप्णीवकगोप्रीडा व्याकिशत्त्रकोपश्‍च/ 
ag रक्तपरीवककुठुमानां कार्तिळे वर्षे RT 00/03 
४- PISAMA NERI TE: | 
व्याधिभयं भुपाना-जावते बैग RT o8 
t- garra: पोणे gara TER RAT 
RAJN थान्यार्षः nn TR OOo | 
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g- माघ नामक वर्ष में पितरों की पुणा की वृद्धि होती है. सब ष्टि = 
gat वष्टि धान्यो के her में समता और Pot ar ore हट ls 
£- फाल्गुन वर्ष में कित किती स्थान में मंगलकार्य और शन्य होता Br स्का मंगल कार्य 
नहीं होते और थान्य की उत्पत्ति नहीं होती तथा Reet ag अथात्‌ विधवा होती हैं; 
चोरों की प्रबलता और MMA की उम्रता बढ़ती है अथात्‌ सर्वत्र ana होती है 1° 
६- चैत्र वर्ष में थोड़ी दृष्टि grt अन्नु लोगों में कुशलता राजाओं में कोमलता; एकत्रित किये 
हुये न्यो की वुद्धि और हुन्दर मनुष्यों को पीडा होती है r 

७- वैशाख वर्ष में राजाओं के साथ प्रजागण TÉRT, भयराहित ITAJA और यज्ञ कर्म में 
प्रवत होते है; सब क्षान्यों की वृद्धि होती है और सब ओर हुभिक्ष होता है / 

द- ज्येष्ठ वर्ष में अच्छे कुल में उत्पन्न, अतिधनी, बहुतों में प्रधान, राजा लोग धर्म को जानने 
a ei Sr तथा शमी के अतिरिक्त सब थान्य पीडित होते हैं अथाति व्याकषियों से दुःखी 
होते हैं / 

६- SME वर्ष में कहीं-कहीं पर धान्य और कहीं-कहीं पर वर्षा का अभाव होता है योगक्षेम 
(ORT का लाभ लब्ध का पालन) मध्यम रूप से होता है तथा राणा लोग अपने काम में व्यग्र 
रहते हैं अर्थात्‌ बड़ी उग्रता से करते हैं / 

90- शवण नायक वर्ष में ATTY अच्छी तरह पक जाते हैं तथा FRY, पाखण्डी 
गण/वेदनिन्‍्दक) और अनेक भकतलोग पीडित होते हैं अर्थात व्याधियों द्वारा कष्ट पाते er 


9- पितुपणापरिव्वद्धियापि Ea AFITA 


आेग्यवृष्टिध्षान्यापतिस्पदों मित्रलाभश्च Jo Fo - ०७/०६ 
२- फाल्गुनवर्षे विन्दात्वाचित्कवविकोमदष्टिसस्याति। 
दौर्भाग्यं HITT प्रबलाश्चौरा TIRDA TT- ०७/०७ 


3- चैत्रे मन्दा afte: प्रियमान्तं क्षेममवनिपा एदक/ 

वृद्धिश्च कोशधान्यस्य भवति पीडा च रुपबताम॥॥ TT- ०७/०८ 
४- वैशाखे धर्मरता विगतभयाः AJRAT: AM: TIT! 

TATA TM: TAT AT तदेव- ०७/०६ 
£- ज्येष्ठे जाति कुलधन श्रेणी श्रेष्ठा TT: ALAR: 

प्रीडयन्ते धान्यानि च हित्वा wey rm देकः 08/90 
&- ema जायन्ते सस्यानि Fee 

योगक्षेम qe व्याग्राश्व FART MCA TT- 00/99 
७- ITRF क्षेमं सम्यकू सस्यानि THY PAT 

gar ये पाखण्डाः प्रीडयन्ते ये च TETTI TT- 09/92 
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99- भाद्रपद वर्ष में FRET आदि अन्नु और पहले के बोये = 
TT पक जाते हैं परन्तु 
इस व्ण के SIET È बाढ के बे हुए कान नही होते हैं तथा Heme में कही. कहीं पर OP 
EN जका ता तत 
92- बहुत वष्टि सानन्द प्रजा, सब अत्यधिक 
बल की वि और अन्न की अधिकता होती है, pesao 
AE संसार में ठुभिक्ष और क्षेम करता है दक्षिण में विपरीत 
फल अर्थात्‌ AT और अक्षेप करता है। नक्षत्रों के मध्यम चलता हुआ ब्रहस्पति मध्यम फल 
करता है अथात सामान्य फल देता है । 
यादि बृहस्पति एक वर्ष के अन्दर दो नक्षत्रों में विचरण करे तो gw फल देता है; बाई नक्षत्रों 
में विचरण करे तो मध्यम फल देता है और यदि कदाचित ढाई नक्षत्रों से भी अधिक नक्षत्रों में 
विचरण करे MT का नाश करने वाला होता है अर्थात्‌ ठुभिक्षि करता है / 


#-बहस्पति के वर्ष का फल- 

9- यादि बुहस्पति का वर्ण अगि के समान हो तो जगति का भयु पति वर्ण का हो तो व्याधि 
श्याम वर्ण का हो तो बुद्ध, हरा हो तो चोरों से ar का हो तो शस्त्र का भय और 
ga वर्ष का हो तो SAGE करता el 

२- यदि geen दित में दिखाई दे तो राणा का नाश करता है, AIG से हुन्दर रात्रि में 
बृहस्पति का विपुल निर्मल निम्ब दिखाई दे तो प्रणा को सर्वथा स्वस्थ करता है अर्थात दुखी 
करता है / 





9- भाद्रपदे वल्ली निष्पातिं याति पूर्वसस्यं वा 

न भवत्य परं सस्यं aa Fala भवम्‌ Jo Fo - ०७/१२ 
२- IJI Sa पतति TORT: प्रणाः FTI 

प्राणचयः NOGA सर्वेशमन्न ps u तदेव ०७/१४ 
- उदगारोग्युभिक्षक्षेमकरो रन्‌ MI 
योग्ये तद्विपरीतो TAT ठु मध्यफलदायी तदेव- ०७/१४ 
४- विचरन TEMA वासरे TABT: 

सस्याना' Rad विचरेदधिकं यादि कदाचित्‌ तदेव- ०७/१६ 
£- अनलभयमनलवर्णे्याक्िः परीते रणागमः यामो 

हरिते च तस्करेभ्यः -. रक्ते Ka 

वा gel 
७ ge gar स्वस्था। TRT- ०७/१9-१८ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 





४२ 
a T और छुक एक राशि में सवित हों तो सार भें gf के कारण प्रजा ge 

जैसे- गुरु के बारह नक्षत्र वर्ष हैं severe बारह युग हैं और च-पांच स 

| बारह JU के बारड देवता R RA (Y, बलभित (न), हताश (अग्नि), ET 
(TIRY, Meg, Ren, RAT सीय , शक्रनल (Fara), अश्वि (अश्विनी कुमार) और 
भग (द्यु) ये हैं। 

PT- विष्णु FR JE और अग्नि जिन ait के देवता है वे उत्तम फल वेते है। प्रजापति; 
आहिबुध्न्यापरिता और विश्वेदेव जिन को देवता हैं ये मध्यम फल और सोम, IET, अश्वि और 
qi जिन के देवता हैं ये अशुभ फ़ल वेते हैं 

जब थनिव्ठा के प्रथम आश में स्थित होकर बृहस्पति माघ मास में उदित होता है उसी समय में 
प्रथम प्रभव नामक AIA प्रारम्भ होता El फिक्रमशः ये संवत्सर चलले रहते हैं और अपने 
नामों के अनुसार शुभाशुभ फल देते हैं। इन Hard का सम्बन्ध बृहस्पति के साथ होता है SN 
८-सवतसर JOU के TAT- 

सवत्स JOU के रोहिणी और कतिका नक्षत्र शरीए पूर्वाषाढा और उत्तचषाढ़ा नाभि, आश्लेषा 
मघा, और JA हृदय ÈI 

9- ET- यादि संवत्सर Jor के यह अगो में शुभ ग्रह स्थित हों तो शुभ फल देते हैं यदि पाप 
ग्रह रोहिणी और कृत्तिका में हो तो उस संवत्सर में आरि और वागु का भय होता है। नाभि में 
(पूर्वाषाढा और aerae) पाप अह हें तो दुर्भिक्ष का भव होता है। पुष्य मधा में पाप अह हो 
तो मूल पदार्थ और फलों का क्षय करता है। यादि आश्लेषा नक्षत्र में पाप TE स्थित हो तो थान्यों 
का नाश होता है / 





9-75 SREY गतौ ea न्योटपर०-१०/१४७ 
२- द्रष्टव्य बृहस्पति चातव्यायः--श्लो०-२० ते 42 तका 
३-रोहिण्योऽनलभ च WROGAMI / 

ताए हुितुदैवतं व ggi ye: gi वैः फलम्‌ ॥ 

देहे guar? ऽग््यानिलण नाभ्यां भ्य TEN = 

QÈ मुलफ़लक्षयोडय हृदये सत्यत्व AMAA! Joo- 
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६- शुक्र ABT 

शुक्र दाय जपन्न शुभाशुभ INT के लक्षण एवं फल- 
जैले IT गति के ATI और JE वर्षु संवत्सर आदि के अनुसार एल देते है उसी प्रकार 

शुक्र ED अनुसार फल देता है। वीचि के लक्षण पूर्वोक्त अध्याय में विति है 

१-शुक्र का वीथी के अनुसार नक्षत्रों में फल- 

१- नाग आदि नव ARR में क्रम से शुक्र जलुतम ,उतमु उन समु मध्य QT, अध्षम, कृष्ट 

और कष्टतम फल देता ही PA- नाग वीधी में शुक्र NGTT, गजवीथी में उतम्‌, ऐरावतवीधी में 

ऊन, वृष वीधी में समु गोवीधी में मध्यम, RARR में न्यून, म॒गवीधी में अक्षम्‌ अणवीधी में 

कृष्ट और दहनवीथी में कष्टतम फल देता है / 

२-शुक्र के नक्षत्र मण्डल और फल- 


9- भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों का प्रथम मण्डल होता है। इस मण्डल में यदि 
शुक्र का उदय या अस्त हो तो ससार में GAR तथा अगु वंग माहिकु बाहलीक और कालिं 
देशों में भय होता है अधात्‌ इन देशों के लोगों को कष्ट वेता है। यदि प्रथम मण्डल में उदित 
शुक्र के ऊपर कोई ग्रह हो तो wera, Yara, यौधेयक और alert देशों को रानाओं का 
नाश करता है / 

P-L, JAG पुष्य और आश्लेषा नक्षत्रों तक द्वितीय मण्डल होता है। यादि इस मण्डल में शुक्र 
का उदय या अस्त होता है तो अधिक वृष्टि और क्षान्यों की विशेष उत्पत्ति होती है पर ब्राह्मणों 
के लिए अछुभकारी होता है। दुष्टो के (लिये तो विशेष अशुभकारी होता है। यदि इस मण्डल में 
उदित शुक्र किसी अन्य ग्रह से आळन्त हो तो मलेच्छ मनुष्य; वन में रहने वाले, कुत्तों से 
आजीविका करने वाले; गौ रखने वाले, गोनर्द अधात्‌ TAT की जन्य भ्रमि चिदरम्बरम देश में 
निवास करने वाले अर्थर्य कर्म करने वाले R के देश अथात्‌ मिथिला में निवास करने वाले 
इन सों को अनीति स्पर्श करती है अथात्‌ यह सब मनुष्य उपव के कारण कष्ट पाते हैं / 


87 


9- अत्यत्तमोत्तमोनं GAAT BERT 
BEA DMM वीथिषु यथाक्रम gaq Jo To- ८/६ 
२- भरणीपूर्वं मण्डलगकषचतुष्कं GARA 
METIA ENG E भयजननम्‌॥ 
अत्रोदितमारोहेद्‌ MITI यदि सितं ततो eag 
Tara तदेव 05/90-33 
३- Us 
विप्राणामशुभकरं विशेषतः क्रूरचेष्टानाम्‌ 
Fara म्लेच्छाटविकश्वणीविगोमन्तान्‌। 
gg RERIT GINI TT- ०८१२-१ 
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_ मा FUGA, HOTTA ERT और चित्रा हृ ya 
में ga का उदय हो तो थान्यका ART करने Th OO मण्डल होता है। यदि इस मण्डल 


दरति वाल] Pr और चोरों है, 
अघम कर्यकेरने वालों की उन्नाते करने वाला तथा र्क की उचत ऊना ह 
गरि हस मण्डल में स्थित शुक्र अन्य अह से अक्रत हो तो वृक्ष, शक शुद पण्ड, परिचि, 


ति, और ग ग TET बले फु और a तथा स में करे वालो का नाल 
करता € | 
g स्वाती; विधाखा और अनुराधा तक वतुर्थ मण्डल होता है । यदि इस मण्डल में 

उदय या अस्त हो तो ब्रह्मण और क्षत्रियो के निवे पुभिक्ष करता है रका लिह >) 
होता है पर मित्रों से परस्पर देष उतपन्न कराता है । यहि इस मण्डल में स्थित शुक्र किली 
अन्य प्रह से आक्रन्त हो तो किरातं के स्वामी की गळु , झवाकु वंशोपन; अत्यन्त (मलेच्छ 
देश) अवन्ती, GRATO और धूर सेन नामक देशमें निवास करने वालों का नाश करता है / 
g- ज्येष्ठा मूला, पूर्वाषाढा GATT और श्रवण नक्षत्र तक पंचम मण्डल होता है। यादि इस 
मण्डल में शुक्र का उदय या अस्त हो तो ge चोर औौर रोग का भय होता है तथा काश्मीर, 
अश्मक A, चारुदेवी नदी के तट और अवन्ती देश वासियों को पीड़ित करता है।यादि इस 
मण्डलमें स्थित शुक्र किसी अन्य ग्रह से आक्रान्त हो तो द्रविड oman (Tay), rae, Pr, 
Wiz fr और सौनीकदेश वासियों का तथा BRR का नाश करता है अर्धात्‌ इन दशो 
में ga, देष और अशात्ति उत्पन करता है / 





१ RTA मधादिपचकमुदितः TATUNG GO| 
Gert IITIN नीचोननतिसकररश्व ॥ 
प्रित्राघे$वष्टब्यो हनतयन्ये नाविकान्‌ TT go Ho - ०९/१४5 
IET PEER F T- 25८ 5 

२- स्वात्यां भत्रितयं mpd 
ब्रह्मक्तरुभिक्षाभिवृद्धये 11 
sra arg: far]. पिनष्टि AIR 
प्रयन्तावन्तपतन्दतङ्गणान्‌ TI 

२- ज्येष्ठां gaat JIET बावत 
काशी रिमकमात्यान्‌ rara! 
अत्रारोहेद्‌ ARITE AIRT 9 
नाशयति RMA ALT काशीश्वरस्य TEM RTO% 


तदेव- ०६/१६, 99 
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Se तिक 
गान्धार अवन्ती, इन देशों में स्थित मनुष्यों को पीडा होती ह“ ल काः 


Tne में निवास करने बाले; Gere, शक में हने वाले मनुष्यों की और दासों 
o- चतुर्थ और पचम मण्डल पश्चिम दिशा में शुभ करने 
में ga होता है। प्रथळदितीय और वष्ठमण्डल का फल A but eS 4 a 
३- शुक्र के दिखाई देने का फल- 

वादि शुक्र सूर्यास्त सो पहले दिखाई दे तो भय करता है दिन भर दिखाई दे तो ghh oik 
aT करता है तथा AEMET काल में चत्र के साथ दिखाई दे तो राजु सेना और नगर इन में 
Jena उत्पन्न करता है / 
४-शुक्र का नक्षत्रों में Bo- 
१- जब कृत्तिका नक्षत्र मे शुक्र संचार करता है तो उस समब किनारा कारने वाली नदियाँ और 
जल से पुर्णा रहने वाली नदियों के द्वारा ऊबड़-खबाढ़ स्थल तुप्त होकर TE समान हो णाती है 
अर्थात्‌ नदी की बाढ़ से ge थर जाती है। 
२- यदि रोडिणीशकट का भेदन करते हुये शुक्र गमन करे तो प्रतीकी होकर मनुष्य FST करते 
है और भ्थिखण्डों को धारण करके कातिक AT धारण ETA पर जायबिक मरी 


१- वष्टः कन्नकषतरुभमेतन्मण्डलं वनिष्ताबम्‌। 
भरिधनगोकुलाकुलमनल्प TA क्ववित्सभवम्‌। 
अत्रारोहेच्छुतिकगान्यारावन्तवः भीत | 
वैदेहवधः प्रत्यन्तयवनशकदासप्रत्रिद्रि/ 22 A ०८/२० २१ 

२- aaa” ०/२२ 
Rar एर्वस्याँ शेषाणि IREE - ०८ 

E SER TAN Se 
अर्जादिवसे च AGAR | RE ०५. 


कुलातिक्ान्तवाखिहारि/ 


gara समा ee TA! Be 
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_ यदि JE बगिया नक्षत्र में आवे तो त्स और gi 
> dan तथा ja देश का नाश और aaf Ba करता है यदि जाई में आवे 
y जब शुक्र नक्षत्र में स्थित हो तो अध्यक्ष ae 
“है a हुक JIRA में हो तो ae oe और विदर्भ देश में अनय अबति 


तथा विद्याधरों ? 
५- जब अश्लेषा नक्षत्र ये शुक्र गमन करता है तो उसी समय र pa al 


करवा है तथा मधानक्षत्र को जब शुक्र भेदन करता 

वषि करता है / ye है तो हस्तिपको पीडित करता है और 

GERN नक्षत्र को जब शुक्र भेदन करता है daa जनों 

भ्षतिद्राष्टि करता है । उत्तराफ़ाल्युनी नक्षत्र में जब स्थित होता हा = 
वाले और पंजाबियों का नाश करता है तथा वष्टि करता है भर्थात्‌ ate होती है” 

७- हस्त नक्षत्र में स्थित शुक्र कोरवों और Fran! को पीडित करता है तथा argh करता 
ही hay रे तिवत ge हु कयणे काया EEE 
करता है | 

८- स्वाति नक्षत्र में स्थित शुक्र अतिव्रष्टि करता है तथा ad, वाणिण्य कर्म करने वाले, नाव 

चलाने वाले इन में उपद्रव फेलाता है। विशाखा नक्षत्र में स्थित शुक्र gal वृष्टि तथा वाणिज्य 
कर्म करने वालों को पीड़ित करता है / 

E- ITIN नक्षत्र में स्थित gue क्यो में विरो करता है ज्येष्ठा में स्थित शुक्र क्षत्रियों में 
प्रधान का नाश करता है। मता में स्थित शुक्र वैय में TAT का नाश करता है 

तथा इन तीनों नक्षत्रों में जब तक शुक्र बैठता है तब तक अनावृष्टि करता है । 


> प्राजापत्ये शकटे Riga पातक agm 
केशास्थिशकलशबला कापालमिव व्रतं Ma) Fo To- ०६/२५ 
२- अश्मकवैदर्भाणां aga पिते TETTE 


JÈ gel TARR TATA! दक S 
3 RATT शुजंगमदारुणप्रीडवहरचयू ge: | en 
भिन्दन १2. ss oe if EF 
z भाग्ये TAG TATE 


1 
आर्यम्णे कुरु जाग्लप्रववाललः मलिलदाबी। RT- ०६/२६ 
= कौरवचित्रकराणां हस्ते पीडा गलस्य u ee, 
कुपकृदण्डजपीडा वता aes लो 
६- स्वाती A सुशक 
नेऽ षिण q भ्य Arad! BRT- ०६/२१ 
© 33 क्षत्रविरोधो ज्येष्ठायां अ क 
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EA 3 
paa JE तोगों की उत्पत्ति करता ay अवप मेँ सित तुका कप on ना a 
पाखण्डियो में भय उत्पन्न करता है / ; 


१9- शतभिषा नक्षत्र में शुक्र स्थित हो तो TEE पीड़ित करता 
स्थित 125; लोग, कुरु तथा पंजाब देश में स्थित जनों ठ क 
करता है । 
-IRET में स्थित शुक्र फल-फूलों को नष्ट करता है ऐेवती में da? 
rara को पीड़ित करता है तथा भरणी नक्षत्र में स्थित शुक्र किरत देश तथा यवनदेश के 
वासीय को पीड़ित करता èr 
४-तिथियो में शुक्र फल- 
यदि कृष्णपक्ष की TEE, अमावस्या और कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि में शुक्र का उदय या 
अस्त हो तो पृथ्वी जल से परिपूर्ण होती है अथात अतिवृष्टि होती है / 
-JE का Tel के साथ फल- 
१- यदि बृहस्पति और शुक्र परस्पर सप्तम राशि में स्थित हों अर्थात्‌ बृहस्पति से सप्तम शुक्र 
और शुक्र से सप्तम बृहस्पति स्थित हो तो रोग और अनेक अकारके भब ठे प्रणागण पीड़ित होते 
हैं तथा agf होती है / | 
२- यदि शुक्र के आगे अर्थात्‌ शुक्र ते अगली The में Fer, बुक मंगल, और शनि हों तो 
मनुष्य, नाग और विद्याधरो में ga होता है मकर ag से gara का नाश होता है, मित्रों में 
परस्पर मित्रता का अभाव होता È आयो क काम का अभाव होता हैं वाति AT PHT 
होते है: वर्षा नहीं होती ana से पीं का नाश होता है अर्थात सभी और 
2! comin om ni A 

z era सलिलजपीडा विश्वेशे TE: sga Er 

श्रवणे श्रकयव्याविः TARTI AVL ANS हैं? To- 056788 
५ शतभिषजि शीण्डिकानाम dea gaia FST RP 

कुरुपांचालानामपि करोति चालि तितः तितम्‌ 


२- re फल्रलतापकृद्ाविना च रवा 
अश्विन्या हयपानां GR! ai तदेव ३ 
४- aaa तिचि १7 g 


यदा व्रणेद्वर्शनमस्तमोति वा तदा wee वारिमयीव तश्ष्यते॥ तदेव- ०८/२६ 
१- JARIR: परस्परं सप्तमराशिगौ यदा os 
तदा प्रजा ररभयशोकपीडिता न वारि वन्ति giaa 1 तदेव- 05/30 


aa: SINGT! 
g> स्थिता haggi: वित्य 0९00. de 0/1 
नगता विद्याधर E 7 gara वाताश्च arar! ०६/४८ 
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SE 


_ यदि शुक्र के जागे शनैश्वर गमन करे 
? अर्थात्‌ 
त न छो रल ठग तथा वु के कि ते ते Te 
/ 
४- यहि शुक्र के आगे मगल गमन करे तो अग्किशस्त्र gpa safe और चोरों ते प्रजा पीड़ित 
होती है। IRRA में स्थित जगम तथा स्थावर प्राणियों का. Se 
का नाश होता है / श जनि वित और बलि से दिशाओं 
£- यदि शुक्र ळे आगे बृहस्पति गमन करे अर्थात अगली राशि या नक्षत्र में हो तो सफेद वस्तु 
राह्मण गौ तथा देवताओं के गुर और पूर्वदिशा के जनु का नाश करता है। मेघ से ओले की 
दृष्टि होती है, लोगों के गले में रोग होता है तथा शन्तु में होने वाले धान्य अधिक होते हैं / 
E- यदि शुक्र के आगे बुध गमन करे अथात्‌ शुक्र से अगले नक्षत्र में बुध हो तो दृष्टि होती 
है. लोगों में RaT और कामला रोगों की उत्पत्ति तथा गरीष्म में जपन्न होने वाले क्षान्यों को 
ger करता है 1 वनवासी, आग्नि होत्री de, Men, घोड, वैश्य राणा पीली AGT और 
पश्चिम दिशा का नाश करता है अर्थात्‌ इन उक्त वर्णित जनों का नाश होता er 
७- यदि शुक्र का वर्ण आग्नि के समान हो तो आगि का भव होता है, रक्‍त वर्ण हो तो शस्त्र 
कर कसीटी पर क्से हुये gat की रेखा के तमान हो तो रोग होता है da समान हो था 
पीला वर्ण हो तो श्वास और कात योग की उत्पत्ति तथा TA उक्ष या काला वर्ष हो तो अष्टि 
होती है / 
er NL. 
J- IRR म्लेच्छबिडालकुजयाः खद RARITET E 
JOTA ANITA HF IERRA द १०0० ९६/7९ 
२- निहन्ति JE RIIT रणा हुताशा क 
चराचरं ७७. आ. A z 
m a gasa गले गदा RAU PE १६८४२ 


us सौम्योऽस्तोदययोः gd IITR १ 
फ़ित्तणकामलारच कुरुते Gomer व WAT! 
ENIA IIT ERER AA] तदेव- 05/87 
वैशयान गाः सहवाहनर्नरपतीन पताति KIRII ara Bag / 
£- शिकिभयमनलाभे TAART र्ते लित तदेव- ०६/४४ 
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८- णब इक और शपि दोनों एक राशि मे असत हों तो अलपीडा is 
r तथा हर एक देश में बुद्ध आदि ठिडते आ भथा अन को रोग लगते 
200. ते हैं अथात सर्व और अशान्त फैल जाती है 
e- जब सूर्य आगे शुक्र पीछे तथा बुध मध्य में हो तो अनन म २ 

aa ge फलः WEN हो जाता है । 

9- यदि दही SIGH या चत्र की तरह कान्ति वाला, स्पष्ट विस्तृत किरण वाला , Faget 
ति वाला, JE गति वाला (अकी) विक्रार रहित और विजयी शुक्र हो तो अजाओं को 
कृतयुग की तरह अधात्‌ व्याधि दाखिय और शोक ते रहित करता है / 

२- उत्तर मार्ग की तीन वीधियों में चलने पर शुक्र धन्य धनु afte और अन्न की उत्पत्ति की 
वृद्धि करता है / 


इस प्रकार शुक्र THA YAT के साधु राशि मेँ वर्ण के अनुसार अनेक प्रकार के शुभाशुभ 
उपद्रव कराता el 


|. —— 


ge gen: 
2 a PIE FIJI RART go Ho - ०६/४ 
२- _जुङ्रतौयोदवयोरस्तमेकराशी वदा भवे 
अन्नपीडामहावुद देशे देशे च विग्रह 
7- अग्रेयाति Rare: ye च I, qaq- १0/१? 
मध्ये सोमहुतो वाति 
४- सौम्य मार्गे चतु Rg i o go- त्रि०-२६ 
न्याय दृष्टि सत्यानां RRR 7१४ 


ज्यो० Jo- 90/983 
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७- शनि प्रकरण go 


शनि दाय उत्पन्न शुभाशुभ उत्पतों के लक्षण एवं फल- 
गनि आह का भिन्‍न-भिन्‍न नक्षत्र राशि में स्थित 
पर उत्पन्न होने वाले विकार । होरे ते और वर्ण आदि के अनुसार qre 


१- यदि शनैश्चर श्रवण स्वाती,हस्तु M, धरणी या 

बला हो तो ooh दृष्टि के गत ते पति होती उज ह ति ति 

२- यदि शनि आश्लेषा, शतभिषा या ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थित हो तो gar क्षेत्र अर्थात्‌ eat में 

हरियाली होती है और थोड़ी वृष्टि होती रहती है । 

३- यदि ga नक्षत्र में शनि स्थित हो तो संसार में दिक्षु बुद्ध और वर्षा का अभाव होता है 

AR सर्व ओर से अनिष्ट करता है। इस प्रकार अन्य नक्षत्र गें शति का शुभाशुभ फल वारिति 
/ 

s- यादि शनैश्चर अश्विनी नक्षत्र में स्थित हो तो थोड धोड़े का उपचारक अर्थात घोड़े का 

datada और ATH का नाश करता है और इन के (लिए अनिष्टकारी होता El 

e यदि भरणी नक्षत्र में शनि स्थित हो तो नाचनेगाने वाले अन्याय पग पर चलनवाले तथा 

निषाद इन सभी को अनिष्ट करता है अर्थात नाश करता ही 

६-शनि कृत्तिका नक्षत्र में स्थित हो तो आणि से आजीविका चलानेवालों और सेनापति का नाश 

करता है। 

७- रोहिणी नक्षत्र में जब शनि स्थित होता है तो उस समब अनेक प्रकार के उपव और युद्ध 

करवाता है एवं कोशलु मद FRATI पांचाल देश में रहने वाले मनुष्यों और गडी से 

आजीविका चलानेवालों का नाश करता है अर्थात अनिष्ट करता है / 

c- णब शनि ग्रह रोहिणी को पीडा वेते हुए इसी नक्षत्र में स्थित रहे तो युद्ध आदि अनिष्ट 

पटनायें होती हैं / 


HT Se — — 
१- श्रवणानिलहस्ताद्रा भरणीभाग्योपगः gaste 


प्रबुरसलिलोपगुढा' करोति TA Ae RETN 
39707 चातिणतम्‌ l 
ह wea go सश ०६/१९ 
= ुरगठुरगोपचारककविवैबामातयबर्कणी. RATT! i 
याम्ये नर्तकवाद Pagto // 
qa fera MGMT ey 


रोहिण्यां मोशमद्रकाशिपांचालशाकरिकाः gio भी०- ०२/२६ 
#- रोहिणीः día तितो TERTE कट To ` | 
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€- शनि जब THOT नक्षत्र पर आक्रमण करके > 
पवार हो कर प्रकाशमान होता हो और परिष नामक म wee en 
उत्तराभाद्रपद THA पर आक्रमण करने की चेष्टा जब शुक्र करता हो इस प्रकार के योग होने 


ते रण्य, नगर या देश में अनेक प्रकार के उव एवं नरस १ 

५०- जब FUMT हर 7 wu हो तो वास देश wie i 
यजमान, प्रधान मनुष्य आर मध्यदश को पीडित उप्त 2 2 

आदि को कष्ट होता है । तत कणा है अउनम वात दश ge 
99- जब शनि आदी नक्षत्र में स्थित हो तो TON में रहने वाले, मद देश में रहने वाले 
तेली, रणक (धोबी रंगरेणु) और चोरों को पीडा करता है अर्थात्‌ दुःखी करता है 7° gi 

१२- जब Gag नक्षत्र में शनि स्थित हो तो पंजाड गुहा, सौराष्ट्र rg के समीप तथा सौवीर 
देश में रहने वाले इन साबो को पीडित करता है। जब IRR पुष्यनक्षत्र में स्थित हो तो बटा 
बजाने वाले; Mecca de? वाले अथवा थोष-गुहामें निवास करने वाले) धवन, अर्थात यवन 
देश में रहने वाले, वागिकू अर्थात्‌ वणिन्य आदि के कार्य करने वाले नाई आदि और किरात 
अर्थात्‌ किरात्‌ देश में रहने वाले मनुष्य शर्त अर्थात्‌ ña कर्म करने वाले मनुष्य और पुष्पो 
को पीडित करता है अर्थात इन सब को अनेक प्रकार को कष्ट, व्याधियाँ और हानि होती है / 
१३- जब आश्लेषा नक्षत्र में शनैश्वर बैठा हो तो जल में उतपन्न प्रापियों और सर्पो को पीडित 
करता है। जब मधा नक्षत्र में शनि बैठा हो तो बाहुलीक चीन, गान्धर शतिक और पारत देश में 
रहने वाले मनुष्य; वैश्य कोष्ठागाठ वाणिळु कितात में रहने वाले इन सब को दुःख वेता है 
और जनेक प्रकार की aña होती हैं / = 
१४- जब J नक्षत्र में स्थित शति रत (RIGA, लवण शिकत, क और ara) ; 
बेचने वाले वेश्या कुमारी, महाराष्ट्र देश में fiara करने वाले मनुष्य इन सबोंको पीडित करता हैं 


HR ee 


# भाग्यं नक्षत्रमाळस्य सूर्यपुत्रेण पीडयते 
JE ओष्ठपदे पर्वे reza विशा पवे 


उत्तरे ठु IRET सहितः प्रीते Forte 10785 
२- मृगशिरसि वत्सयाजकयणग्रगर्वगिनमध्यदेशाशचा 

स्थ पारातरमठात्तैतिकरणकवौदश्व A 7 Wes 
3- ATM TAG TST SAAT Bel 

7. WITH TA y aa ०६/३ 


४- सापे जलरुहसर्पाः /ित्रवे TOBATI 
शुतिकपारतवैश्याः कोव्ठागारणि ERTI de ०६/०७ 
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ITIS नक्षत्र में स्थित शनि e 
am Pr T, उड नमक rages, जल और तक्षशिता नगरी को 
१६- जब हस्त नक्षत्र में स्थित शनि हजाम चिक (GTER, तेली आदि 
हवी पकड़ने वाहे वेश्या कलत देश मे fey करे वे मी त 8 
अर्थात्‌ अनेक TOR के दुःख होते हैं / ; 


99-77 चित्रा नक्षत्र में शनि स्थित हो तो सतरीगणु लेखक चित्रकार; भाण्ड/अनेक 

के धन) इन साबो को पीडित करता है अर्थात इनके लिए wont tre ee 
शति स्थित हो तौ WTAE गाने वाले या मगय देश में रहने वाले) TOG a, सारथी; नाव 
पर चलने वाले, आदि इन ad को शानि पीडित करता है r waere 
१८- IR शानि विशाखा नक्षत्र में स्थित हो तो तरिगर्तुचीन और कुलूत देश में रहने वाले मनुष्य, 
GF, लाख; अन्य Tis और कुठुम्भ के Ger को नष्ट करता है अर्थात्‌ इन के लिए 
हानिकारक होता है /* 

१६ -जब शानि AJON नक्षत्र में स्थित हो तो कुलत तंगण खमनिपाल) काश्मीर इन देशों में 
स्थित मनुष्य, मन्त्री और चक्रचर (FAN, तेली जादि) quer बजाने वाले और शिल्पियों को 
पीडित करता है तथा मित्रो में परसपर भेदभाव उत्पन करता है / 

२०- शानि जब ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थित हो तो राजा, Filed, राणाओं से प्रणित श्र गण 
(सन्यासियों के मठ] प्रधान कुल और जनायो को पीडित करता है अर्थात aa 
और हानि ra है। मुला नक्षत्र में स्थित शनि काशिकोशल पंजाब इन देशों में रहने वाले 


मुष्यु फल, औषध और gare बालों को पीड़ित करता भर्वात कष्टदेता ही 
Me... 


१- भाग्ये रसदिक्रयिणः TRAPATT RE! oe यी 
mià rosa Ira तक्षाशिला। TA RA 

२- हस्ते नापितचाक्रिकचौरभिषकूसविका RENTI 
TII: कौशलका मालाकाराश्च प्ीडयन्तो। देव 7०६/०६ 

> चित्रास्थे प्रमदाजलेखकचित्रज्ञचित्रशण्डाने/ ie 
स्वाती MIRIONA: 1 त 

४- Gamer जेयर्तचीन aga GOA लाक्ष 


re मालिष्ट ge at ans E -06 
१- मैत्रे कुलूततगखसकाश्मीचः E | = 
उपताप यान्ति च बाण्टिका विभेकाव Parl! RT ०६/१९ 
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हाम्रनिप्ती देश में रहने वाले ee "ग I Arar ae 

२२- ITIN नक्षत्र में स्थित शनि दर्शाण देश में रहने er 

स्थित मनुष्यों को कष्ट देता है अर्थात्‌ इनको करिसी भी jia ET ay 2 
TREE तो राजा के अधिकारी) वान आह्मणा de और पुरोहित 
को पीडित करता है। धनिष्ठा TT में स्थित शनि हो तो मगबेशवर को विजय अर्थात RA 
के राणा को विजय और TRETEN की वृद्धि करता है अर्थात लाभ प्रधान करता है / 

२४- शनि शतभिषा या JIET नक्षत्र में स्थित हो तो de, कति शीण्डिक (ge बेचने 
वाले) खरीद-बिक्री करने वाले और नीविशात्र जानने वाले पीडित होते हैं । जत्तराभाद्रपदा में 
mer बैठा हो तो नदीतीर में निवास करने वाले रथाधिकारी शिल्पी स्त्री और पुवर्ण का 
नाश करता है अर्थात्‌ इन को अनिष्ट करता है / 

२४- रेवती नक्षत्र में शनि बैठा हो तो ताणा के आश्रय में रहने वाले, क्रोंच दीप में रहने वाले; 
शारदीय TA, शबर जाति और यवन देश के वासियों को पीडित करता है / 

२६- जब विशाखा नक्षत्र में गुरू और कृतिका नक्षत्र में IRT बैठा हो तो उप समय प्रणाओं 
में भयंकर अनीति उत्पन्न होती है तथा जब एक नक्षत्र मेँ बृहस्पति और शति दोनों बेटे हों तो 
sa समय नगरों में परस्पर देष उत्पन्न होता है À 

२७-जब शानि और बृहस्पति एकराशि पर स्थित हों तो अनेक प्रकार के उपव होते ही 

२८- जब तेजोमय वृहस्पति और शनैश्वर विशाखा के परस णाकर एक वर्ष तक स्थित हो जायें 
तो ढुभिक्ष और बुद्ध बारा नरसंहार होता है I 


१- आप्येऽगवगकोशलागिखिणा FORMAT | 

उपतापं यान्ति जना qafa ये fee च ॥ हैं? त०- ~ ०६/१४ 
२- विश्‍वेश्‍वरे$कपरतरश्‍चान्‌ क्शापनिहन्ति TATA 

उज्जयिनीं शबरान्‌ पारियात्रिकान्‌ TEEN तदेव - - ०६/१ 
> अवणे aaa UCA 

aga मगधेशनयों gara RT // तदेव- - ०६/१६ 
४- साते शतशिणजि sie 

omega न्यो यानकराः स्त्रीहिरण्यं च ॥ 
£- T ara क्रॉवदीणश्रिताः TTT 

शबराश्च निषीडयन्ते यवनाश्च THT aaa तदेव- - ०६/१5 
६- वदा विशाजातु महेम हुत गे = ०९/९ 
ता ७ a Ls ps l a qo-fHo-Ec 
Horo fo- 3/22 


1 
तदेव- ०६/१9 


S- विशाखयोः म बृहत्पतिशतैशवरी/ 
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wow | 








२६- णब सूं गहु और मंगल या चन्रमा शुक्र और शनि > 
भव ते व्याकुल होती है अर्थात्‌ J पर हर प्रकार के पा नकश ठत ए 
go- णब शनि और राहु एक साव स्थित हो तो तब प्रकार के अन्न मगे होते हैं और अनेक 
प्रकार की व्याधियाँ दशों में उत्पन्न होती है /? ¢ 


३9- जब शति बृहस्पति से युक्त हो या शनि से a 

दोनो का विनाश तथा अन्न का सर्वाश होता pa ee Pi ALL 
i al 

१- शति के कर मंगल या शुक्र स्थित हों तथा चळ्रमा भी 

RRI में नक्षत्र के अनुसार शति का सम्बन्ध होगा उसी देशमें 1. र 
२-मिधु राशि में शानि या एहु हों तो देश में दुभि तथा रोगों की वद्धि होती है अर्थात्‌ अनेक 
प्रकार के रोग देश में उत्पन्न होते हैं / 

२३- जयतृविनाश योग- जब Eg शनि या मंगल रोहिणी शकट को भेदन करें अर्थात्‌ रोहिणी 
नक्षत्र में हों तो समस्त चराचर जगत का विनाश हो जाता है 1 

38- यदि शानि का वर्ण अनेक वर्षों का हो तो पक्षियों का नाश करता है, पीला हो तो दुर्भिक्ष 
रक्त वर्ण का हो तो युद्ध और mer के ager वर्ष का हो तो अ्रणाओं में देष होता है अर्थात्‌ 
प्रणा में देष के कारण अशान्ति उत्पन्न होती है / 





१- रविरहुमहीएरा: MATTE! 
— एक राशियता Fr तदा पृथ्वी भयाकुलाम्‌॥ Mo Jo- १०/१८६ 
२- MO यदैकत्र भवेतां सहितौ यदा 
adamant जायते नात्र aa RT - 90/950 


३- यदा जीव ga मन्दो जीवाद्वा सप्तमे स्थितः / 
तदा प्रजा विनश्यन्ति IRIRE तदेक AR 
9- भानु ee TAT! 
— ara तदा दूषितो भ्‌ RE -30/97 
t- Perret agal दि संस्थितः । 
IP Bi Si च विवर्षाम] RT 7 १0/१४4 


६- रोडिणीशकट ऽथवा कुणाः। 
७- अण्डजहा रविजो यदि AT रकि पीत a oeno 
शस्त्रभयाय च रक्तवर्णो भस्मातिभो GOO! 22९6 
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34 मदि शक व वप को समान तत हो जातो सो त केता श ह 
वाण या Ja पमान काला हो तो भी शुभ है तथा शनि का चिस प्रकार का वर्ण हो 
ga के समान वर्ण वाले मनुष्यों का नाश करता है 


de da वर्ण का, 
an हो तो ARTE, पीत वर्ष हो तो Bee का तथा कृष्ण weve oe 
/ 


३६- TIT, स्वाती, हस्त; आड, भरणी और ctor नक्षत्रों क्चिरण 
ur कृषि की उपण को बढ़ाने वाला होता है। अन्य नक्षत्रों क ae 
करता है । 
36- शनि फलस्थान- शनि का वर्तमान अर्थात वर्तमान शति जिस नक्षत्र में हो उस के 
अन्तगति याशि और राशि के अनुसार जो देश और मनुष्य आते हैं एवं अगविभाजन के अनुसार 
निस अग में शनि पड़ा हो उस के अनुसार रोगुलाभु, हानि-लाभ, मित्रातबन्धन, परिश्रम, श्रेष्ठ 
यात्रा व धनलाभ जादि के फल एव उपव आदि उत्पन करता है / 

प्रायः शनि वक्रयामी होने पर अर्थात्‌ जब शनि वक्त चलता है उसी समय उपर्युक्त गिनाये 
गये अनिष्ट फल का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि शनि सम मार्ग परर हो तो अर्थात्‌ न मार्गी और 
न वक्री हो तो सम फल देता ay यदि शनि मार्गी हो तो मध्यम फ़ल देता है। यादि शनि शीघ्र 
गति वाला हो तो उत्तय फ़ल प्रधान करता है / 

इस प्रकार शनि ग्रह नक्षत्र राशि वर्ण और जन्य ग्रहों के साथ अपना शुभाशुभ फल इस 

सौरमण्डल पर घटित करता el 


O ee Ss 


9- वैदर्यकान्तिविमलः ¢ वागातसीकुठुमवर्णतिभश्व TI z 
न रु गला राः यह $2 त० -06/33 
२- अवणानिलहतवर् भरणी TTA AT! Be 
dra gor garda arpa १०५१ 7११ क 
2 रोणो लाभत्तथा erat: GA T g- ३६ 
— आवासः PEREA च FAME कातर // 
४- RRA PRETI Eos 
करोत्येव सम साम्य MAg A 


2 SO 
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Ge 16 ABT १६ 
16 दार उत्पन्न शुभाशुभ जातों के लक्षण एवं फल- 

१- 18 अह का मण्डल RL wae के À 

क्री भानि E q or ee (नज ठे तव अत हे लो ह अच अले 

2- 1 का साथ या चन्र के साथ होने ले nem होता है 

अपना AJA प्रभाव णिस देश में दिखाई दे उसी देश में बित an भूमण्डल पर 

३-ग्रहण का फल मास पक्षादि के अनुसार- 


१- यहि एक ही मास में तूर्य चत्र ढोनों का अहण होवे तो अपनी सेनाओं में हलचली मच जाती 
है और शस्त्रप्रहार सो राजाओं का नाश होता है। देश में दुर्भिक्ष उपद्रव व अन्य आकस्मिक 
पटनायें होती हैं r 

2-99 एक ही महीने में च्मा और तूर्य दोनों के ग्रहण पड़ते हैं तो राणाओं में लड़ाई झगड़े, 
अर्धाश और sake का सकेट उपस्थित होता है अर्थात्‌ संकट छा जाता है / 

-IR राहु से TH या सूर्य उदय या अत्त के समय में ग्रस्त हों तो शारदीय न्य और राणा 
का नाश करता है। FONA TH का उदय हो अर्थात्‌ उदय या अत्त होते समय चत्र राहु से 
ग्रस्त हो तो शरवत में होने वाले अन्न का नाश होता है। यदि सूर्य का उदय या अस्त होते 
समय राहु स्त हो तो राणा का नाश होता है । बदि पूर्ण सप से राहु पूर्य TH को अस्त करे 
और पाप अह भी देखें तो gtr और मरी पड़ती है / 

SIET का फ़ल दिनमान और abort के विभाग करने पर सात डुग चाम के विभाग होतें है 
इन OW के अनुसार फ़ल Ia होता el 

¿GT के लक्षण एवं फल- 

१- दिनमान या तात्रिमान को सात स्थान पर विभक्त करने पर TAT या युग होते हैं। 
PT- यदि प्रथम भाग में उदित चन्र या तूर्य रता हो तो आणि से जीविका चलाने वाले, गुणी 
अर्थात नो लोग कलादि जानते AET अर्वात्‌ PIA करने बाले और STA वासियों का 
नाश करता है अर्थात्‌ इन का अनिष्ट करता है 


MEER en eee 


9- यद्येकस्यिन्‌ मासे अहण रविसोमियोत्तदा E : E 
स्वबलक्षोभैः HTT, 2” go- ०४४ 

२- एकस्मिन्नेव मासे तु BET वद er 
विरोधो ्रणीशानामर्षदरब्टि Ra Te VERA 

२- अस्तावुदितास्तमितौ 


j 
weet दुभित्रिमरकदी WIEN! P go - ०६/२७ 
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RRT भाग ये अधात्‌ दिन या दत मे 
frre क क्षत्रिय और हा >. 
२- तीसरे भाग बनाने वाले शुद्र मलेच्छ : 
page भागम गजा और मध्य देशका नाश ni तात 3 is a 
४- पंचम भाग Ý चतुष्पद मन्त्री, अन्तर और Beat का नाश करता है समानता करता El 
८- पृष्ठ भाग में स्त्री और Yer का नाश करता है। 
६- सप्तम भाग में QÉ या वद्ध के अस्तकाल में ग्रहण लगे तो चोर और गुहा में निवास करने 
वालों का नाश करता है जिस भाग में ग्रहण का मोक्ष होता है अर्थात अहण उतरता है उस भाग 
के सम्बन्धि वस्तु एवं जनों को शुभ होता है / 
¿JET का राशि में फल- 
9- मेष दाशि में स्थित सूर्य या चत्र का TET होने से पंजाब, कालिंग शूरसेन, कम्बोज अगदेश, 
किरात, शस्त्र से जीवन यात्रा चलने वाले और आणि से जीविका चलाने वालों को कृष्ट होता है 
अर्थात्‌ व्याधियों के कारण प्रणा दुःखी होती है / 
२- कृष राशि में स्थित सूर्य या चत्र ग्रहण हो तो गौ को पालने वाले चतुष्पदो और मनुष्यों को 
पीडित करता है / 
३-मिधुन राशि में स्थित सूर्य गा चद का ग्रहण हो तो उत्तम स्री गणा TIA (यणा के 
समान मन्त्री आदि उच्च व्यक्ति) ar अन्य जीढ़कलाओं में निपुण व्यक्ति (ककि गीत, नृत्य 
और वाद्य आदि) को जानने वाले; यमुना गढी के तट में निवास करने बाले, बाहिनक (fe 
मनुष्य, बाहुलीक) मध्यदेश में स्थित तथा गया, विन्ध्याचल और ger देश में निवास करने वाले 
मनुष्यों को पीड़ित करता है अर्थात्‌ कष्ट देता है l 
४-यदि कर्क राशि में स्थित हूर्य चत्र का अहण हो तो भाभीए ATA, RA (दक्षिणदेश का 
राजश) IJE जानने वाले, मासु कुर, शक णाव ईन देशों में निवास करने वाले और 
अंग हीन agar को पीड़ित करता है। इन देशों [zamam a PIES 
होते हैं मिस ते अजा को अनेक अक्षर के कष्ट पते ह 
9- Tea - - - दृ०सं०-०९/२७-२१ 5 
Ss NANN ड 

जीवन्ति च वे हुताशबृच्या ते Regret dre Fo do- ०६८३४ 
३- गोपाः as गोमिनो agar ये च गहाचमागता। Er 

पीडामुप्रयान्ति ME अस्ते शीतकरेऽववा FÌ ॥ 
#- RIF ITTI JI पात्रा बहिन! कलाविदः 

gara: 


yb 
भाग में तूर्य या चत्र ग्रहण हो तो 
का नाश करता है 





यमुनातटजाः सबाहिलका मत्याः GETE ATT // R OUE 
{~ आरभ्‌ PRAT EA 
a पाचन वापि Fe an त 
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y सिहं राशि में स्थित सूर्य या चत्र का अहण 


a tz 
वाले बलवान TG, राणा और राणा के समान तो पतियों का लमु मेकल में निवास करने 


अकिति वन में निवास करने वाले मनुष्य पीड़ित 


ad है 

_agr राशि में स्थित सूर्य या वत्र ग्रहण हो तो धान्य, वाले 

आजीविका करने TRAJ नामक देश और grg pa ag dl उ 

अवाति दुर्घटना; FIT, रोग आदि अनेक प्रकारळे कष्ट उत्पन्न करता है ।? 

o- JIRI में स्थित सूर्यं या TE का ग्रहण हो तो अवन्तिदेश में निवास करने वाले, पश्चिम 
के निकट रहने वाले, इन सर्ग का नाश करता है। 

aho राशि में स्थित तूर्य या वद का अहण हो तो खुट मढ़ और चोल देश में निवास 

करने वाले ae वृक्ष , JE करने वाले मनुष्य. कठोर शस्त्र धारण करने वाले इन सभी का 

नाश करता है । 

E- थतु UN में स्थित सूर्य या चद का ग्रहण हो तो TA, प्रथानमतुष्णु थोड, विदेह देश में 

निवास करने वाले मनुष्य de, व्यापारी GON AA को चलाने वाले इन सबो का नाश करता 

है अर्थात्‌ इन में उपक अशान्ति और अन्य विकरे द्वारा देश और प्रजा को हानि करता है। 

१०- मकर राशि में त्वित सूर्य वा वत्र का ग्रहण हो तो मछली; मत्रियों का कुल; नीच कर्म 

करने वाले मनुष्यु मन्त्र और औषध को जानने ge, शस्त्र से आजीविका चलाने वाले इन 

wat का नाश करता है / 

99-57 याशि में स्थित सूर्य या वद्ध का ग्रहण हो तो पहाड़ी मनुष्य पोचा a 

वाले aga, बोझ ढोने वाले, चोएअहीरवरब देश में हने वाळे THT मनुष्य सि TT ae 

देश में रहने वाले मनुष्य इन सों का नाश करता है अर्थात इन तब को अनेक प्रकार के 

पे हानि होती है । in 

= या चत्र का अहण हो तो समुद के तीर और णल मैं 

= न जल के विक्रय हे जीवन यात्रा चलाने वाले मनुष्य इन सबों 


Rè राजोपमान्नरपतीत्‌ ariana 


S PINTANA तदेव- ०६/४० 
aaa 


ef विगर 
२- धन्विन्यमरात्यवरवाजिविवेहमल्लानू प्रॉवातवैबववगिणी ्थविराुक्षीयाना। RT- 04/89 
न्ने g झष्मति कुति गवा THE STL 
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नाश करता है / vE 
५३- नक्षत्र फल कूर्म-विभाग के अनुसार होता है यथा 
वह TA कूर्म विभाग से जिस देश में पढ़े 
9४- यदि TH अहण के THE रोण बाद 
॥ ७7. 
oy- यदि सूर्य ग्रहण के एकह रोज बाद चल अहण हो तो ब्रह्मण 
ते वाले और अजागण हर्त होती है जत समी ठो Pe श 
¿GTA पर अन्य ग्रहो की दुष्ट ल 
१-ग्रहणकालिक सूर्य या चत्र के ऊपर बुध की दृष्टि तो बी, शहद़तैल और wore का नाश 
करता है। यदि मंगल की दृष्टि हो तो वृद्ध अगिभय और चोरों का भय कराता है । यदि शुक्र 
की दृष्टि हो तो gal पर धान्यो का चाश और अनेक प्रकार के कलेश उत्पन्न करता है और 
यादि शनि की दृष्टि हो तो दुर्भिक्ष अनावृष्टि और चोरों का भय उत्पन्न करता है / 
ग्रहण कालिक सूर्य या चत्र के ऊपर यदि गुर की दृष्टि हो तो सारे अशुभ फलों का नाश हो 
जाता है जैसे प्रज्वलित अग्नि को जल से शान्त कर देता हैं उसी शात्ति / 


= ूर्य या चद ग्रहण जिस नक्षत्र में हो 
देश में स्थित मनुष्यों को पीडित करता है । 
र्य अहण हो तो अणाओं में अनीति और e-go 


AAA 


१- कुम्भेऽन्तर्गिरिजान्‌ सपश्चिमणनात्‌ भारोबह्मत्तत्कदाना- 
शीरान्दरदाऽ्यसिहुरकान्‌ ENIN FATT! 
मीने सागरकूलसागरणलदव्याणि वन्यान्‌ TAY 
ग्रा्ञनचाुर्पणीविनश्च भफलं gig go ए०- ०६/४ 


२- सोमग्रहे नितवतत पक्षान्ते वदि भवेद्‌ IAAT | 
तत्रानयः प्रणान 7 | 
२- rg शशिनो अह यदि दस्यते ततो वि 
नैकक्रतुफलभाजों भवानिति दिताः अणाशवै ॥ FA ९६४४५ 


४- पश्यन्‌ अस्तं सौम्यो ब्रतमधुतैतक्षयाय oe sl 
भौमः समरविमदं शिखिकोपं तत्करमव 
ye rar TIRA जनवति RAU 760,89 
रिणः siegi gitar TET व ॥ nn 


g- Agra अहजरितं Te AA वा | > 
ns zer RRE ॥ FR 


तदेव- of /E0 
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GIET का वर्ण कल- ६० 


y यदि FET काल में राहु का वर्ण-अनि के तमान हरित वर्ण पीला. लाल. कवि र्ष हो 


रभि अणति PL AMIE और उपव करता है । पीत वर्ण हो तो मरी पड़ती है। विलोहित 


at तो वष्टि का नाश करता है। श्वेत और 3 
u, लोहित वर्ष का राहु सामानय फल देता है; GR 


८-पूर्य वळ के साथ अन्य TE TRG तथा फत- 


o- TAT- QÍ या चत्र के याथ ग्रहण ळे समय में एक ही राशि में अल्पा. 
ग्रह हों तो वे अस्त अह कहे जाते है। bee 


फूल- #- यदि TET काल में मंगल ग्रत हो तो अवनती देश में स्थित मनुष्य कावेरी और 
नर्मदा नदी को तीर में रहने पाले, Tag राणाओं को पीडित करता है इन सबों को अनेक प्रकार 
के कृष्ट देता है 1 

२- य॒दि बुथ ग्रस्त हो तो अन्तर्वेदी (गंग AYA के मध्य का देश) MR, नेपाल, पूर्वी समुद 
शोण नद स्त्री राणा, योद्धा, बालक विद्वान्‌ इन a का नाश करता है / 

3- यदि To अस्त हो पण्डित ताणा, गन्त्री हत्ती गोड org के तट पर रहने वाले, उत्तर 
दिशा में रहने वाले सबों का नाश होता है / 

४-यादि शुक अस्त हो तो दाशरेक FHT (कश्मीर) यौथ्ये और RiR देश में स्थित AT, a, 
गणु मन्त्री इन सों को पीड़ित करता है / 

- यहि aver अस्त हो तो मस गमि पुष्कर और सौराष्ट्र देश के निवासी जन जु पकी 
पर निवास करने वाले मनुष्य अनयणनािकृष्ट जाति BT, MA, IAEA पर्वत पर 
रहने वाले इन बोळा नाश करता है अर्थात TAT THT आदि से इतका नाश करता है । 


[| 9 PE 
9- द्रष्टव्य - Fowyo- ०१/६२-६६ 
२- आवन्तिका जनपदाः कावेटीनर्मदातटाश्‍वविणा/. | 
ge मनुजपतयः प्रीडवन्ते (aga गत्ते n go fo- ०६/६४ 
२- अन्तर्केदीसरप्र-नेणलं garr AA aie 


ara सह Magen ea! 

~ MRT जीवे ee /68 
Raga aaa ॥ er 

¢- दाशेरककैकयाः सयीक्षयाः I 
a his यौ dera BE ०१८६७ 
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¿JET के गल 5 उत्पात होने का फल- f 
५. वदि दूर्यं या वच्च के अहण समय में वावु उल्कापात; शरलीर्षग 

यात हो तो कम से छै-छै मास की वृद्धि करके फ़िर अहण होता / pa 
gag प्रकोप हो तो ग्रहण काल के È मास भद फ़िर ग्रहण लगता है उल्कापात हो तो बारह 
ma गढ ्रलीवर्षण हो तो ZONE मास बाढ़ भूकम्प हो तो चौबीस मास बाढ़ अन्धकार ही 
तो तीथ माल बाद और वज्रपात हो तो छत्तीस मास नद फ़िर अहण लगता ही” E 
२- यहि QÍ या TH अहण के बाद सात दिन के अन्दर रणोवष्टि हो तो अन्त का नाश नीहार 
हो तो 0 qu हो तो प्रधान राणा का मरण उत्काणत हो तो मन्त्री का नाशु नानावर्णा के 
ag दिखाई दें तो आतिशय भयु मेघ का गर्णत हो तो गर्भ का नाशुकिहुफत हो तो राना, सर्प 
मुकर आदि को पीड़ा , परिवेष हो तो रोग और पीड Rare हो तो wave और अग्नि भयु 
कठोर प्रचण्ड वायु बहे तो चोर का भयु निर्षात (वागु से ay अभिहत) हो तो gra और 
UK का भयु TEJE या AG का दर्शन हो तो राणाओं में युद्ध और तिर्मल णल की वर्षा हो 
तो हुभिक्ष तथा अहण में उत्पन्न अशुभ फलों का नाश होता È / 

वृष राधि में सहु और मंगल हों तो छठे महीने में ger होता है / 

१०-शूकम्परयोग- 9- जब राहु से सप्तम त्थान में मगल हो, मगल से पम स्थान में डु 
होबुध से केळ में च्रमा हो तो, भूकम्प योग होता है अर्थात्‌ JET होता है / 

२ जब एक पक्ष में तिथि का क्षय हो और कशी तिथि की वरि हो जाये एवं पूर्णिमा और 
अमावस्या में चन वा तूर्य ग्रहण होते हों तेरह दिन का पक्ष आवे और ed दिन अहण हो तो 
देश में se, ga और नरसंहार होने के लक्षण होते हैबत देश का नाश होता El इस प्रकार 
के योग एवं लक्षण महाभारत दु को समय एपत्वित हुए थै । 


Br A 


- अस्ते कमान्तिमितः Ga MARTA 
ana Ms ॥ हैं? Fo 4/8२ 

२- gag -Jowo- ०६/६२-६६ PN 

FIT aga भीमः qÈ माति TRA । 
IIT न सन्देहस्तदा GANSTA! न्यो2 - 90/982 
उप्लवात्यप्तमयो wegen वदा RI 

; mie ee q चहे our GARI! TAI- 907 ILL 
q पंचदशीं 


\ =. 
Aar अह्मवेतो प्रणाः RTI T gro Mo -०३/२८ २६ 
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_ केव प्रकरण dá 
ag aT Ty en उत्पातों के लक्षण एवं TA- 
4... ela, पिशचालय (वक्ष का स्थान) मणि (वदकान्त इत्यादि) रत्न (भरकत 
आदि इन को छोड़ कर भणि से भिन्त जिस किली स्थान में अग्नि के समान ख त oe 
वहाँ ag का रूप समझना चाहिये / 
२- अन्य HE की शान्ति BY अह अपना PUY ग्राव भूमण्डल प्र डालता है। अपने वर्ण 
r- अस्तः JE आदि को अनुसार फल देता है। केतु के भेद तीन प्रकार के होते & दिव्य , 
आन्तरिक और भीम | 
0, शस्त्र Te, FA, UST हाथी आदि की आकृति में निस केतु का दर्शत हो तो वह 
आन्तरिक्ष AY कहलाता el 
४- geht पर उत्पन्न केतु Aag होता है । 
८- ग्रहों और नक्षत्रों ये उत्पन्न ag िव्यकोतु” होता है r 
२-केत के YUYT TIT- 
यदि छोट; पतला, निर्मल, Rae, सरल; थोड़े ही दिनों में gen, श्वेत और उदय काल में 
वष्टि हो तो वह केतु सुभिक्ष और ga देने वाला होता है। इन लक्षणों से भिन्न लक्षण वाले केतु 
अशुभ फल देने वाले होते Es बो या तीन शिखा वाले ag विशेष कर अशुभ फल देने 
वाले होते हैं / 
केतु को भिन्न-२ प्रकार का कहा गया है। भिन्न-भिन्न दिशा में दृश्य होने वाले BY 
Per? देवताओं एवं Tel को पुत्र कहे गवे है 
PET केतु के लक्षण एवं फल- 
पूर्व और पश्चिम में JIN, afer और हुवर्ष के तमान वर्ण वाले शिखा साहित उदय होने 
वाले पच्चीस प्रकार के केतु सूर्य पुत्र कहे गवे ही इन ळेतुऑगे ते एक का दर्शत भी होतो 
} 3 of अशानि फेलती 5 
” अहुताशेजनलरूपं Tg । 
TONER ARAN TARA 


1 
Rar नक्षत्रस्तथा भौमाः KÖSE RaT R- 99/08 









उक्तविपरीतरुपो न शुभकरो ZART! 
क्शिण्तो तदेव---- 99/0598 
ह me fatiga a तदेव---- 99790 
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के लक्षण- da, अन्न E E 

y- अन्निुत्र FF ? 4 TORI (काला लाख या सक्त के 
वर्ण बाले AT के उत्र पच्चीत प्रकार के केतु हैं / ये अणि कोष में हव होते हैं । 
मुत्र कु हे क्षण 

ER,” सक्ष और काले यम॒ के प्र पच्च प्रकारके केतु ह। बे दक्षिण दिशा में 
qed / 

६ केतु के लक्षण- ईशान कोण में बाईस प्रकार के केतु IMA, दर्पण के समान, 
par रहित; किरणों से बुक्क णल और तेल के समान दिखाई देने वाले केतु (भूमिपुत्र कहलाते 
él 

७-वद्धपुत्र EJ- उत्तर दिश में aa, चत्रकिरय वदै, हिम (बफ) कुमुद या SGT के 
ममान वर्ण वाले तीन प्रकार के ARA केतु होते el 

८- ब्रह्मदण्डसज्ञक कोतु- बह्मा का ga, तीन शिखा वाला; तीन वर्षों से युक्‍त एक Hey होता el 
वह सब दिशाओं में उदय होता el 

pa- arpa 909) एक सी एक केतु का उदय जिल देश में होता है उत देश में राजाओं में 
mer ay, आग्नि भय पृथ्वी पर मरी पड़ती है, Zee और सब प्रदेशों का नाश होता है 
अर्थात्‌ ADE घटनाओं ते देश की हाति होती है। केवल TAJI Hy के उदय होने से ger 
der 

€- दर्ददवे प्रकार के Hg उत्तर और ईशान कोष में उदित बस्ती शुक्ल और निर्मल 
शरीर वाले चौरासी प्रकार के केतु शुक पुत्र होते हैं / 

१०-शनिपु्र ÈJ- निर्मळ कानत ते दुक्त. वो शिखा वाले शनैश्चर के पुत्र साठ (६९) प्रकार 
के ag हैं ये कनक सांक और सब दिशाओं में यदित होते हैं 

१9-ुरूपुत्र ag- दक्षिणदिशा में उदित Radar, de एक तारे वाले; शिखा रहित निर्मल 


TOR के मंगल पुत्र aT हैं 


द्रष्टव्य Jo go- १27% 
>-द्रष्टष्य _____ तदेव------ 9/7 
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39 ES 
pT AF कीलक संक IAT प्रकार के केतु हैं वे तर्य और चन्र मण्डल में दिखाई 
ad él 

APT JA कोठु- एक सौ बीस प्रकार a fee अग्नि 3 
दलप सहक और बड़ा भयंकर अग्नि भय देने वाले होते हैं yea 
96-0997 PJ- 90 प्रकार के वागु IF केतु श्यामवर्ण लेकर लोहित वर्ण ताराओं से 
seq, चामर के समान, विस्तृत किरण और सक्ष aga केतु renie होते है 
१७-प्रजापति JA EJ- आठ प्रकार के MYT के समान TR प्रजापति पुत्र ÈT 
होते हैं! यह सब दिशाओं में उदित होते हैं 

१८-बह्ाुत्र EF- एक सी चार वतुर्छुनाकार TE बहम के पुत्र केतु हैं । वह सर्व 
दिशाओं 7 उदित होते el 

१६-वरुण पुत्र EF- बत्तीस प्रकार के कंश और गुल्म (लित) के समान आकृति वाले HATH 
और चत्र के समान कान्ति वाले वरुण पुत्र केतु है | 
२०-काल पुत्र OFRIR प्रकार के कबन्ध साक छिन्न शिर वाले JOT के समान आकृति 
वाले; अस्पष्ट तार वाले और सब दिशाओं में उदित होने वाले काल पुत्र Hy कहे हैं 
२१-िदिशा पुत्र By नव प्रकार के खेत वर्ष वितत और एक वाद वाले विश्शा के पुत्र 
ag &ı यह विदिशा में उत्पन्न होते él इस प्रकार Wee केतु कहे जाते हैं। 

फ़ल 
9 उदय da देश में अत्याचार 
Sherer देशयें इन ओं ar उदय होता है अर्थात्‌ दिखाई देते हउ देश 4 

TG अकस्यातु me 79, आलि अक TF ऐण TA JE, दुषिशि आदि अनेक प्रकार 
के संकटों का सामना करना पड़ता है / Fin 

र-विशेष प्रकार के EJN का लक्षण TER = 

rae oy once 7 an iggy NER 
वसनामक केतु है। हस के उदम स geht पर मी फी है तथा उ OE बता हे 2 

२- अस्थि कोतु- उत्तर दिशा में ega, तूळ विरत अर 

rreg- उत्तर दिशा में ge, fo gen है उत होगे aT T 
वह शस्त्र ga कराने वाला और AGA को गारे बाला 


-= 93/97-37 


ARA go Ho - 
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gat कतु” श्र वर्ष की किरणों वाला. अगवत्या मे ठत > 
1 a अद्ध भाग में विचरण करने वाला कपाल ay Bi ep hs 
e gfe, TÍ, AE और रोग उत्पन्न होता है । s 
af agit और अग्निकोण में उदित होने वाला शूलाग्र (तीन शिखा वाला) कापिश रुक्ष या 
के समान किरण वाला और आकाश के तीन भागमें गमन करने वाला रौद- केतु है। इसा के 
उदय होगे थे TAR TE TG, रोग और अनावृष्टि होती है r 
adog पश्चिम दिशा में सन्ध्याकाल में आकाश के तीसरे भाग तळ जाकर दिखाई देने 
रा gar या ताग्र वर्ण की तीन शिखा वाला ddog है। यह णितने क्षण तक दिखाई देता है 
उतने वर्ष तक JE को बारा OMA का चाश करता है तथा उदय कातिक नक्षत्र को पीडित 
कृतता है 1° 
७-चलकोतु-पश्चिम दिशा में उदित होने वाल, दक्षिण दिशा में एक अंगुल उक््रित अर्थात्‌ उठी 
शिखा वाला, जैसे-जैसे उत्तर की ओर जाय वैसे-वैसे दीष होने वाला TAA, AAT और 
ña नक्षत्र को स्पर्श कर के लौटने वाला और आकाश के अर्-धाग में जाकर दक्षिण दिशा 
में अस्त होते वाला चलनामक By होता है। इस के उदय होने से प्राग से लेकर अवन्ती तक 
के देशु पुष्करारण्य नामक स्थान और उत्तर Feat देविका Tal तक के देश का नाश करता ÈI 
ध्य देश में विशेष कर नाश होता है । अन्य देशों में रोग और seer के बाच नाश होता है। 
दान काल Q इस का फल दश मास तक होता है। 
५-शवेत ळेतु- श्वेत नामक केतु जटा के TEM, BH, काश और आाकाश के तीन भाग तक 
जा कर बावी तरक हे हो कर लौट जाता ही इस के उदय से GART प्रणा अर्थात्‌ FHT भाग 
जा का जीवित रहता है अर्थात A AR आह. 
ET केत- gara की शिखा वाला और कृतिका TA प्र वाला 
En हस को दात होने से AT वर्ण की प्रणा का तीय भाग ही शेष रहता ह 
Songer नामक ag गमक अमाण वर्ण और आकृति वाल; सब दिशाओं में RTE 
ने वाला ger नामक केत नाश होने वाले पाणी क ता गे वाश होगे बले बेशी के एह 
पर्व; तथा नाश होने वाते ग्रहत्तो के उपकरणों में दिखाई देता है | 
99- ay aña वाला पश्चिम दिशा में उदित होने 
BIT नामक केतु aye IT की TE ee ee 
वाल कुम॒द केतु होता है। इस का बर्न हे स षी एर व 


A 


* ष्टव्यः =_ go do- AER 
2 दृष्टव्य -- तदेव- - 7 99/234? 
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querrá è 66 
ar = दिशा में एक पहर मात्र शेष रात्रि में 

E र 
/ रा की तरह स्पष्ट शिखा वाला गाणे कु है | एक बार दिखाई देने वाला और 
i re वह कत उदय काल से ही साढ़े चार 
हीते तक GP और TEOR कुद TG की उत्पत्ति करता है। 
२-नलकेतु- पश्चिम दिशा में दिखाई देने aren, निर्गत और aera शिखा वाला जल èg 
$ । यह उदित हो तो नव मास ठक हुभिक्ष और लोगों का कुशल करता है । 
gaa- पूर्व दिशा में केवल एक रत्नि में दिखाई वेने वाला ger ताच से ga और सिह 
a ois की तरह दक्षिणावर्त शिखा से युत भव केतु है। वह निर्म मूर्ति का हो कर जितने क्षण 
तक दिखाई वेता है उतने माल तक after और सक्ष मूर्ति का हो कर जितने क्षण तक दिखाई 
देता हैउवने मास तक ग्राणन्तिक रोग की उत्पत्ति करता है अर्थात्‌ TY कारक रोग उत्पन्न 
कररता el 
#-पदमकेतु- पूर्व दिशा में केवल एक रात्रि में दिखाई देने वाला और TIT की तरह गौर 
TG केतु el यह उदित हो तो सात वर्ष तक हुभिक्ष और लोगों में आनन्द मगल करता है। 
(-आवतकितु- पश्चिम दिशा में aaa में उदित होते वाला OTET शिखा वाल; रक्त 
वर्ण निर्मल शरीर वाला आवर्त By है। यह Rad क्षणतक दिखाई देता है उतने मासा तक 
भिक्ष होता है / 
£- ÈJ को छोड़ कर अन्य aga कु से दित तृष्ट TA अवात्‌ उत समव णो 
क्षत्र हो उस के अनुसार DT- 
क्षत्रं में स्पष्ट ag फल- आहिविनी नक्षत में केतु शित वा सुष्ट हो तो अश्मक mala, 
भरणी में कितातों के अधिपठि कृतिका में किग वेश Wel मे धरले मृगशिय में उशीनर 
देश के स्वामी, आदा में मात्या देश के स्वामी, JAA में अमक देश के वामी, उष्य मे 
Geo, आश्लेषा में आस्क मा TRETEN, MATA यी. a 
Teraa q म णवी MET गात स्वमी E ग 
Sa मँ काश्‍मीर और FAT देश Mb i 
विपि; ar में a, तताम जाता आर खाका देश हे अविष पपा 

€ न शिति और चोदा देश के अविपठि श्रवण में 
अशीवियति और जला में बक शि मे लिहल देश के स्वामी र्दा 
केकय देश को सवामी er में राब के स्वामी शतमा हल 
रे गेवेकरण्य के तमी और रशत सा a el e नला 


+ उष्टव्य--- go go~ 2 99/88 
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६७ 


pat एवं gE yams होत है / 
_ ag का डेत हो वह शुभ है 

1O अतिशय शुभ करने वाला होता है तथा कही Be 
gad ay चोल अवगाणु Razer और चीन 
dep में स्थित FIN A 
g- कतु का अन्य विशेष फल- केतु की शिखा गिह दिशा मे नगर हो निल दिशा में फैलती 
हे या जित नक्षत्र को स्पश करती हो उस के संदन्धित देशों को अपना GANT फल देता है 
dep पराळयी रणा रन्यो का भोग काता हैं एव कर दिय प्रभव ते का को अगी का भोग 
करता है | 
८-अन्य अहो के साथ BY का फलः 
१- जब èg शनि या मंगल रोहिणी शकट को भेदन करे अर्थात्‌ रोहिणी नक्षत्र में गमन करे 
IITIN जगत का विनाश हो जाता है / 
२- जब JA छोड़ता हुआ अग्नि के समान IARA होकर SH देवता के समान तेजस्वी OF 
ज्येष्ठा नक्षत्र को ऊपर आक्रमण करे तो देश में Gly, Tax JE दारा THE और अनर्थ 
होत है ॥ 
३- जब महाघोर महाग्रह धय केतु पुष्य नक्षत्र को दब कर विशणमान हो तो उच्च समय GORT 
झा नाश और TEIJE होने के लक्षण सामने दिखाई देते हैं अर्थात्‌ सब का नाश होता È / 
४- जब प्ण्चालित होता हुआ तीत ze (वरम ag) कृतिका TA में अपने तेज ते अन्य रहो के 
तेज को मन्द करता हुआ दिखाई पड़े तो देशमें GM, मरी और बुद्ध के सार करवाता है / 


A 


+ द्रष्टव्य -- go Ho- = 99/2640 
2 द्रष्टव्य -- तदेव- - 99/62 
के दष्टव्य--- qeq-- IVE? 


e- रोहिणी शकट कतुर्भिना्सौरोऽथवा FF! 
यदा तदा जगत्सर्व संक्षयं IITA ॥ ज्यो० तत्व- १०/११२ 
£~ श्यामो अहः प्रज्वलितः सहपावकः | 
ऐर aoe नक्षत्र Be विष्ठति॥ Fo 9° भी० २/१६२ 
E- अभावं हि विशेषेष कुर्यां PUT / 
PRTI ae gama तिष्ठाति ॥ 
ag हस्तीव नक्षत्र प्रथगे न्वत 
TET ध्रमकेद्ुरिवस्थितः | 


तदेव - - = VR 


तदेव- - - २/२६ 
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ag À APA a has de 
ह HAT MA आदत वाला तथा FATT ar दीर्घ ; 
१ = JS अर्थात्‌ ERT रग जि का 
बवेत शिखाकार तथा जल की सी थारा झचादि सैकड़ों रूप or y 
7 च को धग करने वाले होते हैं / र त7 २ | 
के उदय से राणा की UG होती है; श्वेत शिखाकार व जल की 
? न IT सदुश 
er त क eet रा ते ता हा ६३ 
अस्त होने वाला BY शुभफलदायक होता है। लाल वर्षाले केतु से अग्नि का HA, कृष्णवर्ण 
वता BY अनिष्ट करता है। दो शूल बा तनुल बा IGA वाला के जप्त करता है । के 
के लाल वर्ण की पातयां या ठुवर्ण की सदश वर्ण की पाकि पूर्व वा पश्चिम में उदय हो तो 
तना का नाश करता है। इशान्य कोण में भी तान्य का नाश करता है। तेल की सदुश भाभा 
वला केतु gta TEN करता है । तीन कोण का या तारे AER णो Ay उदय हो तो प्रणा 
छा नाश होता है। कबन्थ की सदर केतु उदय हो तो दक्षिण देशवापियों को दुःख होता है। 
_ जितने दिन तक By उदित रहता है उतने दिनतक उत्पात बना रहता है तथा गितने मास 
तक उदय रहे उतने ही वर्ष पर्यत उस का फ़ल होता है । निवतो दिनों तक केतु (GE) 
आकाश में दिखाई देता है; उतने ही महीने या सीर वर्षों तक वह अपना FUGA फल THe 
करता है। जो केतु दिव्य होता हैं वे आपियों को विविध पकार के फल देने वाले होते हैं / 
४- हस्व RTA, स्वच्छ de वर्ष का AY तुष्टि का FAP होता है। शीघ्र अस्त होने वाला 
विशाल आकार का dq APEERE होता है । नित गळत का वर्ण Gange के धुल नात 
पड़े उसो अनिष्ट कारक समझना चाहियो दो तीन था चार प्रकार के सगर में शुलाकृति दिखाई 
हे वह राण्य को नष्ट करने वाला EEES PLGA 
पर्ण के ger A 
इस प्रकार केतु के उदय होने से TH मदि होते वाले एलो का निन DT 


अनुतर विस्तार से विवेचन किया गया है I 


—  _ = . | 


७ मि०-१२२-१२६ T 
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2 
E TA pO 7 
TEJA प AO ऊपर अपने मर्ग में 
कटे आमने-सामने ग्रहों के होने सो अधः स्थित विम्ब से ऊर्वस्थित fra ७00 
में स्थित होने से, दोनों ग्रहों के परस्पर किरण का संयोग होने ले एक परिक्षि से 
की निम्ब परिधि स्पर्श करने से ग्रहयुद्ध होता है । i 
>. ग्रह JE को चार भेद बताये हैं । भेद उल्लेख sigs और अपसव्य वे चार प्रकार के 


de हैं 

„ अक्षः स्थित विम्ब सो oda बिम्ब आच्छादित होते से भेदनामक ga होता है। 

२- एक बिम्ब RÈ से दूसरे की बिम्ब परिधि स्पर्श करे तो उल्लेखनामक ga होता है। 

3- जासन स्थित दोनों अरहो के परस्पर किरण का संयोग होने से अशुमर्दतनामक ga होता है। 
y- ठीक दक्षिणोतर में स्थित होते से अपसव्यनामक ग्रहयुद्ध होता है । 

३-चार प्रकार के अह युद्ध का फल - 

१- यदि भेद्य हो तो वर्षा का नाश तथा मित्र और उत्तम कुलोतन्त मनुष्यों में परस्पर भेद 
होता él 

२- उल्लेख युद्ध हो तो MTF, मत्वियो में विरोध और gfe होता el 

३- eg हो तो राणाओं में RER ge, शस्त्र पेग और GPT ते AGA al 
आयन्त UST होती él 

४- aga हो तो राणाओं में परत्र बुद्ध होता èr 

3- अहो की समय अनुसार AA- 

ae की तीन dará होती हैं — i 8 
9- मध्यान में सूर्य की आक्रन्द संगा पर्व में पैर सका और परितम में यायी सा होती E, 
अघाति सूर्य की प्रातः काल में पौर याहून में आक्रन्द और सांयकात में यायी सना / 


HE) वियति चरता INGÓ RETA 
IOE GÊ समतामिव FRE 


y Eq पाशि © sen 
D- भेदचमारोहयमुल्लेखन PIAA, ae तहता 
(Oh लाइन da चैव a 

a 
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er ee 


g ga और शानि की साद पौर सा होती है 


bo 


रमा की आक्रन्द प्रा होती है। 
१ ag माल G और झुक की यावी ARA है 
¿dara के Pd यादि ar ग्रह पीडित हो तो आक्रन्द अर्धा EITE करते 
ae) क्रा नाश होता है। 
२- aida Te पीडित El तो यायी (गमन करने वालों) का नाश होता है। 
q- पीर सबक TE पीड़ित हो तो JORR का नाश करता है तथा यदि यह ग्रह विजयी होतो 
अपने वर्ण की विजय करते हैं / 
y वदि पीर संक TE से पौर सलक अह पीडित हो तो garh राणाओं ते garh राना का 
नाश होता है अर्थात्‌ ZN राणाके द्वारा FAR राणा को हानिकष्ट संकट आदि ग्राप्त होते 
इती प्रकार यायी अह आक्रन्द अह से पीडित हों तो यायी ay से आळन्द मनुष्य का और 
आक्रन्द से यायी पीडित हो तो आळन्द मनुष्य से यायी मनुष्य को कष्ट ara होता है या नाश 
थी हो सरकता el 
६-पौर ग्रह से यायी ग्रह पीडित हो तो Oe मनुष्य से यावी मनुष्य का और यायी से पोर ग्रह 
पीडित हो तो यायी मनुष्य से पीर मनुष्य का नाश होता है / 
# TCT FET का लक्षण- 
दक्षिण दिशा में स्थित, रुक्ष GUA, दुसरे अह को पास में नहीं जाकर लौटने वाला, सूक्ष्म 
RT वाला. अन्दग्रह से AET, RRG, किरण रहिवा विवर्ण इन लक्षणो से ga Te 
पराजित होते हैं / on 
e विजयी Ter के लक्षण- 
^ उत्तर Rar में = fra कम्पन से रहित दुसरे अह को प्रत करने वाला, 
स्थित और तेजस्वी हो तथा दक्षिण में स्थित होगे पर ग्रह वारे Rage, Rage 
वाला ग्रह हो तो विजयी होता है / 
२- यादि qq में दोनोंग्ह PGA, pager या लिय हें तो दोनों हों के क्यो मे 
प्रति और विपरीत हों तो अपने अपने Val का चाश करते हैं | 


^ Rey ----- gofo — १9/६0 
aeg तदेव = 99/ ८ 
Fe RT- 99/ € 
“er aes 99/ 90 
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¿Td यो पराजित बगल आदि Tel का फल: 2 
jra- यादि मंगल TECH से पराजित हो तो बाहूलीक देश में विजयकी 
नुक, जगि से जीविका चलाने वाले सब पीड़ित होते हैं हः 


> वु से TORT मंगल हो तो शूरसेन कलिङ्ग और शात्वदेश में मुरडत होते है 
p वदि मगल शनैश्चर से प्ररणित हो तो नगरों में निवास करने वाले विजयी अरे पक गण 


बी होते हैं 

añ मंगल शुक्र से पराणित हो तो कोष्ठागारम्तेच्छ जाति और क्षत्रिय पीडित होते है” 
gr यादि मगल से बुधा TMA हो तो नदी TEN अश्मक वेश्मं निवास करने वाले राणा 
उत्तर दिशा में निवासत करने वाले और यज्ञ में दीक्षित मनुष्य पीड़ित होते हैं । 

o- यदि TENT से बुध पराजित ह्यो तो म्लेच्छ णातत Ta, धनी Tet में रहने 
aid art रहने वाले और पर्वत पर निवास करने वाले पीड़ित होते हैं और ge होता 
él 

८- यदि शनैश्चर से बुध पराणित हो अघाति पीडित हो तो नाव चलाने वालेयोक जल से उत्पन्न 
वु धनी और गर्भिणी स्त्री पीडित होती है। 

६- यदि शुक्र से RIA qa हो तो भणि करा प्रकोए न्यु मेध और गमन करने वाले 
mat का नाश होता er 

१०- FE- यदि शुक्र से बृहस्पति TIRT हो तो कुलूळ गान्धाए कैकय गढ़ शल्क वा 
भौर ET देश में निवास करने ara गौ तथा क्षन्य पीडित होते él 

99- यदि मंगल से बुहस्प्रति qua होतो मध्यदेश राना और गौ पीड़ित होती है। शनि से 
पराजित हो तो आर्जुनायन, कस; WA, शिबि इन देशों में निवात करने वाले और ब्राह्मण 
पीडित होते हैं । 

१२- यदि ger से बृहस्पति पराणित हो तो म्लेच्छ नळ साच ATT करने गाळे शस्त्र धरण, 
करने बाले और मध्य देश का नाश होता है तथा FOUAT ढे फल का भी नाश होता है / 
१३- ye कहस्पत्ि से शुक्र प्रणित हो तो यावी (ATA) और प्रधान u ee 
और क्षत्रियो में परस्पर विरो ra, कोशल BHAT व; बास ART A PA 

निवास करने वाले मनुष्य पीडित होते है 


> दष्टव्य- Jo Fo -- 99/7 93-98 
| Sra तदेव = - = WIR 
7- वष्टव्य- Ta 
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_ बदि मंगला ते शुक्र पराजित हो तो सेनाप्तिका मरण और राजाओं में पर्पर h 
4 qe 37 ते TIT शुक्र हो तो पर्वत पर निवास करने वालों का नह a 
न और थोड़ी वृष्टि होती है Ee 
(ह यदि शनैश्वर पे शुक्र पणित हो तो संक्षियों में प्रधान, शस्त्र से आजीविका चलाने वाले 
ya वर्ण और जल में उत्पन्न वरु पीडित होती हैं तथा सामान्य भक्ति फल और स्वभक्त फल 
q वश करता है / 

19. शनि- यदि शुक्र सो पराणित शनि हो तो सब द्रव्यो a पक्षी और 

gon को पीड़ा होती El 

ax मंगल सो शनि aaa हो तो तंगणुआन््र उड़ ,काशी और बाहूलीक देश में निवास 
करने वालों को पीड़ा होती है / यदि बुध से पराजित शानि हो तो अदेश में निवास करने वाले; 
क्य-विक्रय ये आजीविका चलाने वाले पक्षी TY और हाथी पीडित होते el 

१६- यादि बृहस्पति से पीड़ित शानि हो तो अधिक स्त्री वाला देशु, महिषक देश में रहने वाले 
और शकदेश में रहने वाले पीड़ित होते हैं। जो अह पीडित होता है उसके aa var, देशीं 
और मनुष्यों को कष्ट हानि और अनेक प्रकार के रोगों ते पीडा होती èr 


७-ग्रहो की दिशाफल- 
fra देशा में ara (बगल 3 गुरु शुक्र भौर शति) दिखाई दें तथा णि दिशि 
में रवि में प्रविष्ट होते हैं अर्थात्‌ निस REA मोगल गुळ डळ gu और शति जतत होते है उत 
दिशा के देशों में शस्त्रकोप qu, भिक्षि और आतंक (91) IE qe 
र्य के अस्तसमय में जिस देश के आकाश भाग गे हाला दिखाई दे कहाँ पर अन्य दजा 
का आगमन होता है और स्थानीय गणा का नाश होता हैं I 


MR... zz 


^ वष्टव्य--- Jo Ho १0/२१-२४ 
९ अष्टव्य---- तदेव -— १७/२६--२६ 


| रे. यास्या दिशि दृश्यन्ते विशन्ति TOT रविं सर्वी i 
भवति भयं दिशि gaara: 11 Jo 13 


AR खा gear ग्रहमाला दिनकरे RIT 
A भवति JI ARETA TOT वदैव ¬ a 
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3 Tel का फल- = 
नक्षत्र के साथ Tel का समागम होता है; उत नक्षत्र के 
a आने वाले देशों एवं जनों का नाश करता है। यदि ie 
वाले हों तो उन का शुक्ल जधार्त शुभफल प्रधान करते हैं / 
ce का PUTT FT- 
तक्षण- ग्रहो का आपस में मेल छ: प्रकार के योगों दवारा होता है। e, अहसमागमु 
JERIA, ्रहसान्तिपात और ग्रहकोश यह छ: योग होते है / र 
g- ग्रहयोग लक्षणः एक नक्षत्र में पोर अह (हर्य॒ q, TER और शनि! के साथ पापी अह 
रिल कर चार या परव संख्यक हों तो सवात? नामक योग होता है । 
> दहु या AY का अन्य ग्रह के साथ नक्षत्र में मिलें तो 'सम्मोह” योग होता है । 
+ dae (सुर्य. बुध बृहस्पति और शनि) के साथ A ग्रह या पापी ग्रह के साथ पापी ग्रह हो 
तो arar नामक योग होता है 1 
४-शनैश्वर और गुरु को संयोग में कोई द्रत ग्रह भा णाव तो कोश नामक योग होता है। 
(- एक रह पश्चिम दिशा में और gaa पर्व दिशा में उदित होकर दोनों एक नक्षत्र में हों तो 
MTT नामक योग होता El 
६- इन पॉव लक्षणों से भिन्न aga होने से समागम” नामक योग होता है। 
फ़ल” समागम योग में ग्रह निर्विकार शरीर वाळे निरयन और lager बिम्ब वाले यदि हों तो ga 
फल देते हैं । यदि विकार झुकत हों तो अशुभ फल प्रधान करते हैं 
७-सम्मोह और कोश में प्रणाओं को भव होता है। समाणमें Ger अबा पूर्व ते पचात अविक 
फल होता है। सान्तिपात में परस्पर देष होता है / 
MR RS A A 


* ATÈ कुर्युः समागम ToT TE हुः । 
MATT: परस्परमलमद्रुखाः शिवास्तेषाम्‌॥ 
र- गरहसावर्तवमागमसम्मोहसमाजसान्निपावाख्याः। 

MA लक्षणं सफलम्‌ ॥ TAT RA 


go qo- - 20/08 


Gt चाचारः सह Rasa पच | 
सवतो नाम भवेच्छिखिराहुयुतः त AE 
गौरः पौरसमेतो यायी सह ae ATA 
यद्यागच्छेतदा कोश: ॥ 

` पश्चादेकः प्राक्‌ चान्यो यदि स ATT! 
अविकृततनवः श्त शय तमागमे FEI तदेव = २०/९7५ 
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THT अध्याय 


2.08 
i 
Jede 


2.27 
3.8 
३.१ 
3.87 





आन्तरिक्ष उत्पात के लक्षण 
उल्कापात के लक्षण एवं ToT- 
दिग्दाह उत्पात के लक्षण एवं फलः 
निर्षा का लक्षण एवं फल - 


ग्रन्वर्वनगर उत्पातके लक्षण एवं फलः 


THE का PAT एवं pa 
कृष्टिवैकृत उत्पात के लक्षण एव फल 
वायव्यवैकृत के लक्षण एव फल 











| 


30 2. मेदो का विवेचन विभिन्‍न शस्त्र अन्यो के agar- 


उत्पात- त. 
gana उत के भेद TAM, विवाह TRA, a का दिखना गर्व नगर का RET, 
ea वा अनावृष्टि का होना आन्तरिक्ष उत्पात के भेद गिनावे गये हैं इन भेदो के क्रमशः लक्षण एवं फत 
e A 
o उल्कापात को लक्षण एवं फलः 
a अर्थात चमक, MYT अकाश, बादलों के फटने से उत्पन्न चमक आरि अकस्मात उत्पन चमक का 
ga होना या गिरना! उल्कापात के अनेक रूप होते हैिस में से मुख्य BY यह È 
„- धरणी ORLA, E, TERA विहुण्ज्वतंगी SAAT, दण्यादा अत्य FA, अश्रा बरणी 
कदो हाथ वाली, तिरछी ऊर्ध्वातुश्वेतरकत और छोटे रग वाली ये उल्का के सप हैं। इस में से 
ger उल्का अति TET है अर्थात्‌ आति भयकए विनाशकारी होती है। ' 
> जब तात के बीतने और प्रातःकाल होने पर साती Ranat में जलती हुई उत्कार्येगेरें और उनके प्रकाश 
के उदय होने से सूर्य का प्रकाश फीका पढ़ जाये तो उस समय हातें एजाओं के रक्‍त से ar तृप्त होती 
है अर्धात्‌ महार युद्ध होते हैं। ऐसे gi को उपासना करने वाते महा Rat के वचत हैं / 


३.२- दिग्दाह उत्पात के लक्षण एवं फल- Be आर 
Rae चारों दिशाओं में आग सी लगी हुई दिखे तो Rae गागक जयात dar èl 


> लक्षण एवं फल- पीले वर्ण का दिग्वाह हो तो पणा का चरी होता है अर्थात जब चारों दिशाओं में 


पते वर्ण की अन्ति सी लगी दिखें वो उत देशको गणा का वश AT हैं | eer 
२- अन्त के समान वर्ष वाला दिखाह हो तो जपने गध त. ह. नाश होता है। दक्षिण दिशा 
ते ब्राह्मणोंका नाश होता él वदि में काह हे त. रचम दिशा में Rara हो तो शुद जाति के लोगों 
में care हो तो वैश्य जाति के लोगों का चाश AMT है 

mat en नाश होता है | 
9- / 

तटत्तटदवा ।विद्युन्जवलती DRA p 

IJET भाषिष्ण्याविहस्तवा FATT! 

तिर्य गता श्‍वेता रक्ता at g TA yo Ro JON 936,980 
उल्का हु विविधाकारा pagada 3° 


' ` अद्य चैव निशा gega भालु 


'्लन्तीभिमहोल्काभिश्चुर्भिः de 
MAREA AAT महभिः yo Mo श्री०-२/२२ २४ 
Torrea श्मिः nea APA T 
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gat क्रा दिग्दाह हो तो खेती का नाश करता है; कृष्णवर्ण 
कर वेता है अर्थात्‌ साफ कर वेता है। ईशान कोण renee pa 2 a a 
aria कोष में fae हो तो शित्पिकारं का नाश होता है । नै कोष में दिखाह हो तो 
बोटे का नाश होता है। वायव्य कोण में दिख हो तो थोड़े का गाश RA 
सरमय सोने के समान वर्ण वाला दिखाह और दक्षिण दिशा की बाढ़ चलती हो तो gy होता है। 
Prat आकाश के समय सोने के वर्ष का दिग्दाह हो तो धुभ होता ह” ५ 
३- जब सन्थ्या समय में और प्रातः के समय में दिये जलती हुई सी प्रकाशित होती हैं और 
ag qa एवं हडूडी की वर्षा करते हों तो देशयें भवर वृद्ध एवं नरसंहार होताही 
IRIT का लक्षण एवं फल - 

प्रचण्ड वायु को चलने से जो विकार या निर्णा होते है उनको Rala उत्पात कहते हैं । 

१- प्रचण्ड पवन चले, निवात का पतन होने से और पक्षीयों का दिन में रोदन करने से अशुभ 
होता है अर्थात्‌ जिस वेशमें यह उत्पात Wed होते हैं उप FRA अशुभ होता èr 
२- निस दिशा में निघात या प्रचण्ड शब्द मालम हो तो उस दिशा का नाश होता है । दिन के 
प्रधम पहर में निर्धात या प्रचण्ड शब्द हो तो ब्राह्मण वर्ण के लोगों का नाश होता है । दिन के 
दितीय पहर में निघात या प्रचण्ड शब्द हो तो क्षत्रिय वर्ष के लोगों का नाश होता है । दिन के 
तीसरे पहर में निघात हो तो वैश्यों का नाश होता हैं चौथे पहर में निघात या प्रचण्ड शब्द हो 
तो FT का नाश होता है। water के समब निर्धार हो तो चण्डालों का नाश करता ही रात्रि के 
प्रथयपहर में निर्षात डो तो अनका नाश होता है। यातरि के दूसरे पहर में Frater हो वो पिशाचो 
का नाश होता है । तीसरे पहर में faala हो तो थोडें का नाश होता है 


^ Re: darf निहति सः 
अग्नि वर्षो नि देश TUG: HAUG ॥ 
asar gigt देशे g तिमि | 
Er भूमि भुजं हन्यादीशान्या विदिशः PAC! 
ARTA GCM PATA 
निशि a सव्यवामौ खे विमले ga ॥ Jo T fo- 989-983 
२- उभे सन्ध्ये प्रकाशेते दिशां दाहसमच्िते। 
--- Tierra च अस्विवर्ष च भारत ॥ १० ४८ भी०-२/२८ 
b gregin Se a 
पक्षिदीप्ते रुते Fee zer भात्करोदये ॥ ४० To Mo- 92. 
४- ARTERI TET WARI 
RIT क्षत्रियवैश्याश्व O 
चैवात्यजानथार्त यथा 
ल bi gega l gotofto-336, RO 
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आकाश में बिना मेघ के ही कठोर गर्जन हमेशा ७६ 

2 जोते हुए ee एुनाई पड़े और वाहन सब 

gag रव गै ag a हूँ और उन 8g र फ एन A पह होत 
j गान्धर्व TR नामक उत्पात के लक्षण एवं फल- 

आकाश में भिन्न-भिन्न प्रकार के आकार की NER JT प्रकाश का दिखाई देना TÈ नगर 
कहलाता है यह सूर्य चर और आकाश में प्रतीत होता है। 

/- आकाश में “वेतवर्ण की आधा हो तो बाहों का नाश होता है रक्त वर्ण की आभा हो तो 
त्रियो का नाश होता है; पीतवर्ण की भाभा हो तो वैश्यो का चाश होता है श्यामवर्णं की आभा 
आकाश में दिखाई दे तो qu का नाश होता है। GARN में ee नगरभकाश में प्रकाश यादि 
दिखाई देतो राणा का चाश होता है दक्षिणदिशा में गन्धर्व नगर दिखाई दे तो मन्त्री का चाश होता 
है पृश्चिम दिशा में गन्धर्व नगर का दर्शन हो तो सेना का नाश होता È उत्तर दिशा में गन्धर्व 
नगर का दर्शन होने ते JORT का नाश होता है रण के समान गन्धर्वं नगर का वर्ण हो तो धन 
का वाश होता है और अगि के समान वर्ष हो तो देश या नगर में भव होता है। ' 

५- रजोकृष्टि का लक्षण एवं फलः 

आकाश में ्रल-सी छा जाने को edge कहते al 

J- गवि आकाश में अल खा गाए और आग आहि को BH ते तो एणाओं का यह बाम क 
लिय का नमा होता है / जित दिशा गे झग के एण करी am वर्ण के एज ढी ब 
तो उस दिशा के देश या आम में रोग का भव होता ही योदय के समय आकाश Ñ fer श 
ग लान दिन ware या होता ज ता ह 0 

अड हो तो रना का नाश होता है. वो सिग णि आई वी व ग TT 


Bi त नर वा मोब कि बबा ईई हे णेत शे EEE 


१- अनभ्रे च महावोरं स्वनितं ORA / 
वाहनाना' च रुदतां gar ॥ १० *” 

२- गावर्वनगर हति वर्णात्‌ ORTA 
कनातुर्वदिशो 7 
सद Pe galga TA J 

३- RIER gaia 
भवेतदिशि gara तलित्‌ कषणे हणा TAN 
रणः सूर्योदय योगं BAG TA 
तदा m: ar Gra Y gael! 
नित्यं eae da gara ART go 10 Re- HE 
caret apri rg काल TU I 


थ्री०-२/२२ 


Ro- १४६-१४६ 


98% 
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_ जहाँ Ree ger अथवा IE से यात दिखायी पड़ती : bb 
2 EE ह TEN 
ते सब विशाएं जब भर | धूति की वर्षा होती : 
ar वर्षा करें तो उस समय देशमें भवर युद्ध + al ai we 
+ वदि कथित हो तो राणा की पु होती है, दिशाओं में दाह होने ते देश या नगर में वर्षा 
नहीं होती; offer की वर्षा हो तो नगर में भिक्ष होता है. Tent की वर्षा हो तो अन्न का नाश 
od Heth पड़े, यादि उल्कापात गिरे तो जनक्षव होता है अर्थात जनता का नाश होता है। बिजली 
विरे तो नवी तड़ागादि का जल ga जाता है 
गरि zg में विकार आ जाय तो उस ऋतु में रोग उतपनन होता है और फसल की हानि होती 
है। दिन में अन्धकार हो तो प्रणा का क्षय होता है। ' 
४- भूमि कम्पन हो; दिशाओं का वाह हो, निर्घात भर्थात पहाड़ झचादि का गिरना लि की वर्षा 
झा होना, उल्कापात का होना; qe का गिरना या प्रो का गिरना दिन में अन्यकार का होचा, 
बिजली का गिरना, ऋतु का विपर्यय हो, आकाश मण्डल में विपरीतता हो, सूर्य TH के स्वरूप 
में अन्तर हो; ऋतु में विकार हो जायु कुसमय में ग्रहण हो तो देश या नगर में बालक, स्त्री 
ब्राह्मण का वध हो; मनुष्यों को पीडा हो “ 
ax सूर्यमण्डल या asma सूर्य या TA ते दुर पढ़ें तो उस मण्डल का फल दूसरे देशों में 
पडता El JR मण्डल निकट पड़े तो अपने देश में मध्यम फल होता है और देश गे दित नहीं 


amt en. -— —- 


१- रजसा वाथ धुमेन दिशो यत्रा समाकुलाः । 
आदित्यचद्रताराशच Rar Tage! To Jo २४६/२९ 
२- रजोव्रता दिशः सर्वाः Wee: समन्वतः। 
उत्पातमेघा dara wat वर्षन्ति शोणित Ho To fo- 3/30 
३- अवर्षण च दिग्दाहे दिकं gath 
महर्ष चाश्मनां वृष्ट्या उल्कापाते जनक्षयः ॥ A 
राज्ञा नाशस्तरच्छेदे gene 3270 Re १०६-१०६ 
४- ऋता विपयये रोगो दिवा वातः अनाक्षय॥ तदेव ` 7 Jog 
£- भुमिकम्परो Rai दाहो Prete gR 
उल्कापातस्तरुच्छेदो नभसो PET — 
भन्यकारो RIGI SAJATI 
अकस्मात स्थलर्दाच GAC TATA ee 
बालस्त्रीदिजवर्याणां वषः पीडा णनत्य च ॥ तदेव- 7 (रै 
a परिषदे फलं वान्यत्र मण्डले । 
मध्यम स्वीयदेशे त्यादन्यदेशेन दुष्यति RT- 
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_ वाढि तूर्य या चत्र के चारों ओर दो या तीन मण्डल पूढे तो तीनतीन Gc 
at छिना मण्डल का फल खित हत है जति हर मे कुछ on ata 
g- यदि सफेदवर्ण का आकाश मण्डल हो तो देश में धव होता है पीत वर्ण का आकाश मण्डल 
4 तो देश में OT पड़ता है। नीलवर्ण का आकाश मण्डल हो तो वर्षा होती है रक्त वर्ण का 


gat मण्डल हो तो युद्ध होता है। कृष्णवर्ण का आकाश मण्डल हो तो किसी राजा का नाश 


है। ATÈ का आकाश मण्डल हो तो बर्फ या पाथर पढ़ें और वर्षा काल में जो 
ह तवर्ग या ठक्षवर्ण हो तो वर्षा होती èr Br 


८- यदि आकाश में एकदम उदार भाव के सपर्षि-मण्डल का प्रभाकुण छिप जाय अर्थात्‌ दिखाई 
न दे तो नगर में महान्‌ अपति या युद्ध होता है / 
e- दोनों सनन्‍्ध्याओं में तेज का होना, वन या अगि रहित स्थान में धूल की उत्पत्ति होना; 
parara अर्थात्‌ बिना छिद्र के जो क्षमि हो उस का अकस्मात फट जाना या भुमि का कम्पन 
होना देश या नगर के लिए भयकारी होते ही” 
90- आकाश में Tad नगर का दिखाई देना, दिन में तारे का दृष्टियोचर होना ,बड़ी उल्का का 
गिरना; ar gar और रकत की वर्षा होना, गन्धर्व दर्शन होना, Rae होन, दिशाओं में gel 
छा जाना रात्रि में AII या परिवेश देखना आदि उत्पात TET बड़े भय को सूचित करने वाले 
बिहून होते हॉ 
यदि सन्थ्या काल में सूर्य को Roa दिशा में ga करके TTT और जड़गली पशु m मधुर 
शब्द करें तथा निर्मल थोड़ी थोड़ी AZ EA यदि ध्रुलियोँ से व्याप्त 
उस othe लोहित वर्ण की सत्या दिखाई वेतो देशोकानाशहीता र / 
?- दित्रिमण्डलके तद्वातातास्थाननिवातिनाम्‌/ a 
छिन्ने gs añ नास्ति फलं aagi Fo 7० Ro- शत्रा 
२- शवेते भयं च पीते ठरृष्टिबीले$ठणे रणः । 
कृष्णो भूपक्षयो ga नीहारः TRA भवेत्‌ 
MICHI विनाऽन्यत्र RERA तदा (विदम्‌ 
तस्मिन्काले g दृष्टिः स्यात्परिों सिते तिते ॥ Ra- m 
रे- rara ससवच्छब वै TTF u qomo Mo -3/ 
E- TENERA दीणिश्रणोत्पातिश्‍च EAS ; 
छावे शरमेण कस्पश्‍च भवकारी। शट “हर्ट 
wef नगर चैव दिवा नक्षत्र ITAI 
महोल्कापतनं RTT रक्त प्रवर्षशम्‌। 
य्व देह Rai भूमिकम्प दिवा ARN 
निशीद चाप मुकं शिखरे शवेतवाबसः॥ E 
एवमाद्या मह्योत्याता बहवः स्थान TARTA 72 
€- भत्ता Rare: AT T 
Wa TERI at GAT A T 


yo Ao- ६७ 6६४० 
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उत्पात के लक्षण एवं फल- ७६ 


& उत्पन्न 

पर वृष्टि सम्बन्धि उतपन्न विकारों को ara उत्पात 
मे serge हो अर्था नि पर दि न हो तो कर होता है. अति हो तो मी 
षि होता है तथा शत्रु का भय हाता है वर्षी ऋतु से भिन्न ऋतु में वृष्टि हो तो रोग होता 
१ और विना मेध की वृष्टि हो तो राणा की गरु होती ही” 
a और E व्यायय होने से अर्थात्‌ गर्मी के समय में ठण्डी और ठण्डके समव में गर्मी 
के पड़ने से तथा जिस ऋतु का जो धर्म वह ठीक ठीक नहीं होने से Sarr बाद राष्ट्रभय और 
खनतित अर्थात पूर्वणत्म के पापों के द्वारा रोग और भय उत्पन होते ही” 
3- वर्षा हे भिन्न ऋतु में लगातार एक सप्ताह तक दृष्टि होते पर प्रधान राणा का मरण होता 
है तकत की GRE होने पर युद्ध होता है मांस, BES) वसा की Ya तैल आदि की दृष्टि होने 
पर नगर में मरी पड़ती ear, सोन, वृक्ष की छाल ger आरि की वृष्टि होत्र भय होता 
है कोयले और (ली की वृष्टि होने से नगर का नाश होता er 
४- अकाल वर्षा होने से नगर में रोग और राणा द्वारा प्रणा पीडित होती है। 
qq दिन तक बादल विद्य रहे या अकाल वर्षा हो तो देश में दलित और महामारी द्वारा लोग 
पीडित होते हैं। शीत काल में गरमी और गरमी में शीत हो तो उ देश का नाश होता ही 
svar वर्षा हो जहाँ उस देश का नाश होता है । Ra तूर्य में अर्थात्‌ दिन में छाया होने से 
र्व छि जाव तो देश में भय होता है । हि में इद बुष दिखे वो वर्षा अविक होती है और 
आकाश में सूर्य की किरणे प्रचण्ड तथा दीत हों तो भी वर्षा fra होती è” 


न क पल के era जन्य ऋतुओं में तीत दतक लगातार gE बेने ते अतिशय जनक होता ही 


ä AAT 
रेगे IITTI PRIRA ॥ ४० do- 2६८२८ 
A ना TAJ व TAN | 


पप्पासाद्राष्ट्रभ्यं रोगभयं दैवजनित च ॥ तदेव - ४६/६६ 
र. अन्वन्तः सप्ताहं प्रबन्धवर्षे TUTTI | 

रक्ते शस्त्रोद्योगो गतासि 

TA हिरण्यत्वकू फलकुुमादी्व वतै / 

saga IRANA TATA RT- ४६/8087 


४- अकाले रड्ननुार्तिशव सप्ताहं UN च 
र्णे ag वृष्टी नैः तव ARA 


pas तुकोष्णाखु get पणायते pl 

चेदीतितो / 
= a चण्डाधुदीपिते।। go Haro galo १२-१४ 
e जनुतौ Araña हि । Ho Jo -RER/ 
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का होना और अनावृष्टि a 


छ- वर्ष ऋतु के बिना दिन में अनन्त वृष्टिका होना देश के लिए आचन्त भयानक होता ही 
gaa रहित आकाश में विकत हुई ष्टि का होना राणा की गहु का कारण होती IEG का 
विपरीत दशा में चलना अर्थात शीतकाल में गर्मी site गर्मी मे शीतकाल होने से राजाओं पर 
ager ये भय होता हैं अर्थात्‌ शत्रु हानि gaa हैं। * 
८ चिस स्थान पर आकाश से रक्‍त की वर्षा होती है उस स्थान पर शस्त्रभव प्रात होता है 
अर्धात्‌ वहीं पर SA दारा एक दुसरे पर प्रहार किये जाते हैं। अगार और धूलि की दृष्टि होने 
ए वह तगर विनष्ट हो जाता है। HOMERS, तेत और माकी दृष्टि होने पर देश में प्रणा को 
ग्रु का भव होता है। आकाश से फलु एप्प तथा अन्न की वृष्टि होने से शुत्र पक्ष द्वारा हानि 
gat का भय रहता Br * = 
E- qa ag और उपलों के गिरने ते रोग जन्य भय होता है। ठक-ठक कर अन्न की वृष्टि 
हेने से अन्न की फसल में वृद्धि होने का भय होता है। gi के बादल; er तो रहित रहने पर 
जब परछाई नहीं दीखती अथवा विपरीत दिखायी पड़ती है तब सारे देश को भव होता er 
१०-बादलरहित रात्रि में दक्षिण अथवा उत्तरविशा में श्वेत तळा ZEIT, TM, दिशाओं में 
दाह सूर्य तथा TAN में मण्डल तथा गन्धर्वगगर दिखाई दें तो उस समय देश पर My सेना का 
आक्रमण और विविध cua का होना सम्भव होता है । इस प्रकार के दृष्टिवेकृत जातों का 
वर्ण विष्णधर्योतर FIT 4 ॥ठत्तीसवे अध्याय में धी किया हुआ & 
J- अविवृष्टिरनावृष्टिद्र्भिज्ञियोभं मतम्‌ ।. Ro do ¶०-१३६/१ 
२- भरतो q दिवानन्ता AN भयानका 

अन्ने वैकृता चैव विज्ञेया ama ॥ 

शीनोव्णाना' विपर्यासते gar सिण भवम्‌ ॥ म० Jo २३३/११ 
३- शोणितं वषति यत्र तत्र शस्त्रभयं भवेत्‌ । 

AmI नगरं तदू ARÍ ॥ 

मण्जास्थिस््ेहमांसाना' TIRT TA! 

फूलं पुष्पं तथा क्षान्यं प्रेणाति भयाय हु ॥ RT- 233/738 
४- प्रशुजन्तूपलानां च aya रोगणं भयम्‌ । 

Re वान्नप्रवर्षेण सस्यानां Bun 

रजस्के यान / 

थेत ही वा का वश स 
£- निरजे वाय रात्रो वा शवेतं याम्योत्तरेग yl 

SHIS FN दृष्ट्या उल्कापात तथैव व ॥ 

दिग्दाहपरिवेषी च गन्यवेनगरं तथा 

परचक्रभयं gare देशोएद्रवमेव च ll 










तदेव- २२२४४८ 
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d 59 
AAA 

eg gra उत्पन्न विकारों को वायव्यवैकृत उत्पात कहते हैं। 
y वरे अश्व आवि AEG TE अर्थात्‌ सवार से अलग होकर TA ATT SS 
हक पहिया शि गढ णाव वा Se aT त ल (0 

७ हि अकाश में गीत या J का शब्द GT दे Rere पद्व चर और वर परथ दिखाई 
? apa णो पदार्थ एक जगह स्थित हो वह चतने लगे और जो चलने वाले पदार्थ एक जगह 
खत हो जायें तो मरण ओर तेग होता है । ठी बने ते विकार ga शब्द हो तो aga हे 
पराजय होती èr 

ES ढि बिना बजाये JE से शब्द होवे और बजाने EIA 
© निकले तो शु की सेनाओं का आगन होता है अर्थात शुकी तेना आक्रमण करती है 
और तना का मरण होता er 

४- गृह सामग्री में विकार होना बैल और हल का अचन संयोग होना और gara अथाति गीदड़ 
के विकार ga शब्द करने से तगर में भय होता है। | 

o- आकाश में बिना मेघको ही कठोर गर्जन हमेशा JIR E, वाहन को थोड़े आदि तब रोते हों 
र उन के ag के कि शे पर AO हो तो ढल तमव गरस होता है = 
ar रथादि थोड़ी के विना गोठे ही बहने तं AT बोडो क योत र 
det पर भी नहीं चलते है, वहाँ पर महान शय उपस्थित होता ह विना बणावे ही णव आणे 
बजने लगें अथवा बजाने एर भी उन से aña Tel निकले IIIJ चलने लगती & तथा 
वल IJË अचल हो AA, आकाश में तसही की थति तथा Te का त्वर GIR LET 
TË काष्ठ करछुल, एवं फावडे आदि में ES A _ 
a = er लगें स्त्रियाँ एक दूसरे की हाया करने at एवं RG ge में भी विकार SIT 


१- यानं area यादे गच्छेन AA बहुत 
राष्ट्रभयं भवति तदा चक्राणा पिद get च ॥ go Fo ४६/80 
२- ग्रीतरवतुवशिब्दा नभाति यदा व TRATA a 
मृत्यस्तदा गदा वा प्रराश्रिवः // ts & 
- अनभिहततूर्यनादः qe व 
व्युत्पती meta नृपतिमरणं au 9090 ४६/६२ 


४- गोलाङागलयो: TET 22 ॥ go do ४६/ ६२ 
क्रोष्टकनादे च तथा ४५ ट 

१- अनङ्गे महावीर nen म भी०- ६२ 
वाहनाना च रुदती 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 





Bea वश म शाता E न = 


अयोग्य TY सवारी में आकर युते जाते है योग्य पु बान क्रा वहन नहीं करते है एवं 
Al are की af होने तगती है उस तमव et महत adem ल WP 
/_ जब ककड उड़ाने वाली TY इतने जोर ते बहने लगे कि वृक्ष सब जड़ ते उड़ बे Tea 
और बगर में वश और चोच अविक झोके न सहने के कारण gege कर गिरने लें तो देश 
तगर था गाँव में महाभय होता है। यह दुर्भिक्ष और नरसंहार के लक्षण होते है 


Be ७ 


+ यान्ति यानान्युकताति gata T हियाति A 
चोबयमानानि तस्य TAT स्थित 
वाह्यमाना न वाद्यन्ते Weed | 
अचलाश्‍्च चलन्त्येव न चलन्ति TRAMI 
आकाशे दुर्यनादाश्व ग 
कृष्ठ' दीवीबिकायादि कुठारं qe 
T HTPC a म logo Jo U7 
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चतुर्थ अध्याय 


४.०- भौम उत्पात लक्षण एवं Fe 
8.9 लिंगवैकृत उत्पात के लक्षण एवं eT 
४. २- अन्निवैकृत उत्पात के लक्षण एवं BT- 
#.३- वृक्षवैकृत उत्पात एवं फल- 
४.४- सस्यवैकृत उत्पात एवं फल- 
४. £- जलवैकृत उत्पात एवं फलः 
४.६- प्रसववै-त उत्पात के लक्षण एवं फत- 


9.७ IAI उत्पात के TIT एवं फला 


५. ८- JEA के लक्षण एवं W - 














= 


भौम 

7 भोग उत्पात 
म जात के भेद लक्षण और फल विभिन शालो के अनुसार Prete है 

वठ MIET, TÒRT, तस्यवैकृत TAF, ate 
हि “भीम” उत्पात के भेद हैं । भेढ़ों के लक्षण एवं क Ale 
| „ RIDET उत्पात के लक्षण एवं फलः 

शिवलिंग, ITE और देव स्थानों में जो विकार होते हैं or उत्पात कहते हैं 
रत RART, TIRE और देव स्थानों का बिना कारण के फटणाना are होता] उन में 
रीना आना; उन का रोना; अचानक अपने स्थान से गिर जाना; उन में शब्द आदि विकारों का 
gar राजा और देश को लिये नाशकारी होते हैं। ' 

२- देव स्थानों में यात्रा के समय गाड़ी की धुरी से ही पहिया भग होना, वणा gem, FT 
a टूटना, गाड़ी का गिरना,उल्टना, वादन या कहीं पर चिपट जाना, देश और राणा के लिए 
aguard होते हैं। * 

3 विभिन्न लिंयों में उत्पन्न Rare, विभिन्न वगो में फलीत होते हैं बथा मुनि, धर्म पिता और 
रह्मा में उत्पन्न विकार ब्राह्मणों को अनिष्ट करता है। महादेव और लोकपालों अर्थात्‌ FH आदि 
में जनन विकार पहुओं को अनिष्ट करता है। TERA, शुक्र और शनैश्वर में उत्पन्न विकार 
रोहितो को अनिष्ट करता है। विष्णु की प्रतिमा में उन्न विकार मनुष्यों को अनिष्ट करता el 
aña और विशायदेव में उत्पन्नाविकार TSUNA राणाओं को अनिष्ट करता है । वेदव्यास 
की परतिमा में उत्पन्न विकार मन्त्री को अनिष्ट करता है। गणेश में उत्पन्न विकृति सेनापति को 
अनिष्ट करता है। 7 







e अनिमि चलनस्वेदा GRITAR 
लिंगाचयितनानां नाय नरेशदेशानाम्‌ ॥ Jo ० ४६/5 


F- देवतार्चाः gara वेपन्ते परन्वलन्ति वा । 
aerate रोदन्ति area हसन्ति Ti 
उतिष्ठन्ति निषीदन्ति प्रधावन्ति पवत्ति वा |, 
कूजन्ति विक्षिपन्ते च mager | TÉ Fe 


९ देवयात्राशञकटाक्षचक्रयुगकेतुभङंगपतनाति 


gs र ४६/६ 
ás न 0 शतः u 
FT 
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Pe a = 
dd तानकुमारों का अनिष्ट करता N. देव कुमारी अर्थात्‌ देवी ॥ पा 
को अनिष्ट करता है। देवागनाओं में उन विकार राजप्रलियों को अनिष्ट करता 
le देवताओं के ara में उत्पन्न विकार एणाओं के सेवकों को अनिष्ट करता है रक्षसो में 
जयन विकार दणकुमारों को अनिष्ट करता है । पिशाचो में उन a 


विकार तन कुमारियोंको 
अनिष्ट करता Era में उत्पन्न विकार राणप्रनियों को और नागों में उत्पन्न विकार avr 
को AJT फल देने वाले होते हैं। इन उत्पातों का फल आठ महीने में होता है। ' 


o जब दवताओं की AN नाचने लगती È अपने आए कोपने लगती & जलने लगती है 

अन्ति JÙ तेल; रकत चर्बी आदि उगलने लगती हैं. अपने त्थान से उठने लगती है बैठने 

तती & दौड़ने लगती है, Ze बजाने अर्थात्‌ Te खोलने, बन्य करने लगे खाने लगती हैं 

| अधवा भय प्रदर्शन करने लगे, कोश हथियार वणा आदि को aa नीचे मुख 
pa स्थित हो जाती हैं; एक स्थान से दुसरे स्थान पर श्रमण करने लगें और आकस्मिक यदि 

शिवलिंग देवयन्दिर तथा ब्राह्मणों के पुर में दिखाई पड़ें तो ऐसे जातों के होने पर राणा पर 

ae बड़ी विपत्ति आती है अथवा उस देश का विनाश होता er 


१- ANGIE वैकृतं द्विणातीनाम्‌ | 
ANEI TINTE वतू ॥ 
TORTI TOT giri विष्णुर्ण च लोकानाम्‌। 
स्कन्दविशाखसमुत्थं माण्डलिकानां RAMI ॥ 
वेदव्यासे मन्त्रिणि विनायको वैकृतं TAT । 
तरि सविश्वकर्मणि लोकाभावाय AR ॥ 
देव कुमार कुमारीवानिताग्रष्यु वैकृतं AM! 
TRG: कुमारक कुमारिकास्तरीपरिजनाचाम्‌॥। 
क्षः प्िशाच्गुह्यकनागानामेवमेव ARET । | 
Mara सर्वेषामेव फलपाकः ॥ go do 86/90-38 
२- वैवतार्चा: प्रनृत्यन्ति वेपन्ते TAL 
वमनयग्नि तथा शमं स्नेहं रक्‍त तथा वताम्‌ // 
भारतन्ति ठुदन्त्योताः Mead हसन्ति चा १. 
_उन्तिष्छन्ति. निषीदन्ति प्रधावन्ति नत्ति TW ya 













mar हि ITA विकारा: GEMATI 
AROS तत्र वासं न OT ॥ 

Um ar व्यसनं तत्र स च देशो विनश्यति । Fa 
HS ag gara देशं वदेत्‌ ॥ To FRE 
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वाली ZT का फट जाना अधार अकस्मात ok 
ह लेत देश के ति me दो है तिचा बली का फट जागा या af 
tl कभी कापती हैं कभी हसती हैं; कशी मुखे ते aie का 
ता होती है और कभी गिरती है-यह सब उत्पात विनाश कडी, Rs हैं कभी स्वे 
हा भारत भीणपर्व में युध सो पहले सूचक उत्पात भीभाितामाह ने वर्षत किये ay 
a उत्पात के लक्षण एवं फल- 
अणि ara उत्पन्न विकारो को STE उत्पात कहते हैं 
५- नित राजा के राज्य में बिना आग्नि की ज्वाला दिखाई दे और arga अग्नि का प्रण्वतित 
करगे पर भी अजबल न होना। जल, मांस और गीली वसु में अकारण अर्थात्‌ बिना किली 
कारण के जलन पैदा हो जाये तो राणा की मृत्यु, खड़गआदि अतत्र में जलन पैदा हो तो भयकर 
qa और सेनाओं या नगर में अग्नि नहीं मिले तो अणि से तान्य में भव होता है। 
>- प्रासाद अर्थात्‌ शिवमन्दिर या वेवमान्दिए बर तोरण या ध्वज अग्नि के बिना या बिजली से 
ag हो जायें तो छै आस बाद निश्‍चय ही za याणा की सेनाओं का आगमन अर्थात FAR तणा 
का शास होता el 
३- añ के बिना qa अववा दिन में कली या अन्यकार दिलाई दे तो अधिक भय होता है तथा 
त्रि के समय मेघ रहित आकाश में नक्षत्रों का जदर्थन और दिन में नक्षत्रों करा दर्शन हो तो 


हेता है। agen, वस्त या केशों गे दुगु अभि की ज्वाला या असि की éa ei 
मी की मुल होती है अर्थात राणा की या वर के IGS नामित BIG लेती i 


१- छिद्राभावे IUT A FAHU go do 84/98 
> देवताप्रतिमाश्चापि कम्पन्ति च CRA च / aoe 

वसन्ति OAS चास्येः aña अप्रकन्ति च ॥ Fo ४० पर 
> US यस्यानग्निः प्रदीष्यते दीप्यते च FAT / 

vay Sate का त 

TTT TTE 7 4 

सैम न नो बहने कुरुते ॥ Foe RI 


a UTTER FEMAIL IAT fam wa ६/२० 
E rra TAFIA ४६२9 
¿ga cir चाहिन बेकर RI- 


T E हल उके - ER 
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= age आदि असा में जलन पैदा AT चलायमान होना उनके = 
= ते निकलता अथवा शस्त्र में किसी प्रकार के विकार का Mug 
यकर साम कराते हैं अर्थात्‌ रान्य में भयकर युद्ध होता है। 

q- निस देश में FT बिना ही आग्नि नल उठती है और ईन लगाते पर भी अग्नि geal 
कहीं होती वह देश दूसरे राजाओं से पीडित होता है अर्थात्‌ दूपरे राणा एस पर आक्रमण करते 
2 

है हा जल में मांस जलने लगता है या उसका कोई भाग जल जाता है, किले की वारदीवारी; 
RIR, तोरण राजभवन और देवालय- ये अकस्मात्‌ नल उठते हैं वहाँ गणा को भव प्राप्त 
होता है यादि यही वस्तु बिजली गिरने से जल जाती हैं तब भी राणा को भय प्राण होता है । र 
८- जहाँ रात्रि तथा धूलि एवं रणोवृष्टि के बिना ही अन्धकार छा जाय और अग्नि के बिना 
आँ दिखायी पड़े वहाँ महाभय होता है। आकाश में बादल और नक्षत्रों के बिना आकाश में 
बिजली चमकने लगे तो महाभय होता है इसी प्रकार दिन में आकाश मण्डल तारावुक्क हो अर्थात्‌ 
दिन में तारे दिखाई दें तो महाभय होता er 

EIT EU, कवच, शत्र और जल की प्रशा आग के समान छोतब समझ लेना चाहिए कि 


बुत शारी Ae होने वाला है अर्थात्‌ कोई यकर बुद्ध या TAC होने वाला èig 


7 आवु्षन्वलनसर्पणस्वनाः eae ES 

वैकृतानि así origi I i Fo To ४8/९ 
२- अनग्निर्दाप्यिते यत्र WS यस्य ARET 

न दीपते चेन्धनवास्तदुराष्ट्र परीयते Te ॥ Fo Wy २९२६/१ 


+ माँस वा तदर्धा वापि किचन | 
MAË तोरणं द्वार॑ नृपवेश्म FUT 
एतानि यत्र दीप्यन्ते तत्र राज्ञो TF TAT! oss 

o Reger वा seer तदापि रपत A 7 १ 

EE अनैशानि तमांसि age THM व | = 

धृमशवानग्निजों यत्न तत्र RERA TA 

T- तडित्‌ त्वनश्रे गगने भयं स्यादुक्षवणिति / 

दिवा सतारे गगने ada TERA ॥ 
x 


“Me यथा भातः MEAT F | go mo o- 2/29 
कवचानां ध्वजानां च भविष्यति Fea | 
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-= प्रचलित होता EA तीव्र अह कृत्तिका अपने तेज ठे द 

le gor के समान स्थित हो ge ण पे जब अन्य ग्रहो के तेज को मन्द 

ied र्मग होय 2. 

५- जिव M E करते हैं; जब वह अग्नि 

wait शब्द करती हुई वाई ओर ज्वाला फॅकती हुई जले क्या ल ६: iy 

| ray, रसा आदि TT जब विपरीत हो जाते हैं तब नरसंहार होने के तक्षण होते हैँ | 

gg- TEI अग्नि प्रदीप्त करने पर भी प्रदीप्त न हो जल से भरे हुए बड़े अकारण ही बूने लगे 

हो इन HU के होने से नगर में gga औौर महामारी होती है। रे a 

स्वृक्षवैकृत उत्पात एवं फल- 

gail ते सम्बन्धित उत्पातों को PAT’ उत्पात कहते हैं 

५- अचानक वृक्ष की शाखा टूट जाने से युद्ध की तैयारियाँ होने के सूचक लक्षण होते हैं! वृक्षों 

के हँपने से देश का नाश और वृक्षों के रोते से व्याधि की अधिकता होती है अर्थातू देश में 

बाधियाँ अधिक होती El * 

२- ऋतु वर्जित काल में अर्थात्‌ निस ऋतु में वृक्षों के ऊपर AGT लगने का समय न हो उत 

काल में पुष्प और फलों की उत्पत्ति होने से राज्य में विभेद होता है। छोटे छोटे gat में मात्रा ते 

अधिक पुष्प लगने लगें तो बालकों का नाश होता है और galt से ger निकलने लगे तो उस देश 

Š aei का नाश होता है। * 

“gait ले मदा निकलने पर वाहनों (a का नाश होता है। (क्त निकलने पर उच्च होता 

है मधु निकलने पर रोग होता है; तेल निकलने पर afar का भब होता है और वृष ते जल 
& 





> कृत्तिकासु अस्तीवों नक्षत्रे प्रथमे ज्वलन्‌ । 
Qe द्ुमकेररिवस्थितः ॥ To Mo भी” २/२ 
२- प्रीतलोहितनीलश्च CO दिणे/ 
TE शावगन्धी TEE खरत्वनः ॥ 
rent गन्धा vera विपरीता महीपते TIRA 
रे. अग्निरत्र नदीप्येत aad चोदकुम्भकाः | 
तिभ fa फलम्मवेत्‌ -/ Ho ge E 
e marisa निदिर्शदरयोब्योग्या/ 
an रुदिते च ara ger ११/0 
aaa बालबधोउतीव कुठुमितें बाते! 
¿Fr ard तर्षो ele a ae eS 
` F वाहननाशः सङ्ग्रामः शोषिते : 
हे ir महदव Pega सतिले। PE A 
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gc में विरोह TAT पुनः हरे होकर अंकुर 56 
ware वृक्षों का अपने आप उठने से लगित ह 
a AT E aa 

= रान JE अथात णो वक्ष जंगल आवि में उब से बड़ा हो उत्त पर पणा और फलो की 
का होना यणा के नाश होने का सूचक है और उस 

वाति Or के लिए नाशकारी होता हॉ श ते इ वा जनि की ज्वाला का 
¿qui को चलने या उन से किसी प्रकार के शब्द निकलने पर मनुष्यों का नाश होता है। र 
०- जन वृक्ष असमय में ही फल देने लगे अर्थात्‌ जब वृक्षों पर फल लगते का समय न हो 
उस तमय फलने लगें तथा दूध और रक्त बहावें तो वृक्ष जनित भीम उत्पात होता है À 
इस उत्पात की शान्ति के लिए शिव पणन करना चाहिए 

८- निन आगों में देव-ग्रेरित अर्थात्‌ देवताओं ART ARI वृक्ष अपने आप रोते, हँसते प्रचुर 
तरा में रस बहते हुए किसी रोग अथवा aye बिना आतियाँ गिराने लगती है, जब तीन ही 
वर्ष के qe असमय में फलने-फूलने लगते है, दुष्ट तैल एकत मु और नल बहाने लगते हैं 
जब किसी रोग के बिना ही सुख जाते हैं अथवा qa हुए पुनः अंकुरित हो जाते e, गिरे हुए 
ज बड़े हो जते हैत aa AS 
उत्पात कहते El 

a क्षो को रुदन करने पर व्यधियाँ फैलती हैं वृक्षो के हँपने पर देश में सकट की वृधि 


TEST गाम में येद्धाओं का विनाश होता है; असमव में वृक्षों के उपर 
होती है शाखाओं के गिरने से संग्राम a 














१- शुष्कविरोहे Ara: शोषणो च विरुणानाम। | 
पतितानामुत्याने स्वय भयं दैवणानितं च des goto- ४७/२५ 
| ga ad quad yore AREY 
ER ज्वाजलाऽयवा ara TE ०/९६ 
- सर्प a ar वापर ra विनि RE A 
& अकाले फलिता व्क्षाक्चीर' रक्त HART चा 
TMT प्रशमनं शिवं gA च कारयेता। Jo गु०-२६२/ 
EA) पुरेषु ay द्वश्यन्ते पादपा देवचोदिताः। 
रुदन्तो वा हसन्तो वा wae वा रान्‌ बू 
अरोगा वा विना वातं शाखां FATT दुगा 
फलं एवं तथाकाले दशवान्ति विहायता॥ Wo GR 
(बु) पूर्ववत स्क दर्शयन्ति फलं Jor TAR | 
क्षीर स्नेहं तथा रक्तं मु तोयं FART A 
grein: सहसा ge werd TIT! ३२/३४ 
उतिष्ठन्तीह पतिताः पतन्ति व TIAE ॥ पदेव 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 





| 
| 


aftr मा लक है अबत षते तैत 


| 
| 
| और विनाश उपस्थित होता है 


u 
d 
Ad 
aL, 
Y 
Y 
Ay 
Y, 
3 
ap 
x 
F 
Np 
3 
SL 
> 
AL 


ge भाव होता el वृक्षा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से देशभ होता a 
HM जलने तथा छदन करने पर सम्पत्ति का विनाश होता है। ये उपव यदि प्रणित zeit में 
होते हैं तो अवश्य ही राणापर विषत्तियाँ आती हैं! वृक्षों के फलो तथा फूलों में विकार होने पर 

` तणा की बलु होती E 

ET प्रकार JICT उत्पात का वर्षन RINT Gere १३७ अध्याय में दिया हुआ ही 
99- कमल उत्पल, कुमुद्‌ कलहार आदि णल पुष्प पेड़ों पर उत्पन्न होने लगें और चारों ओर 
प्रचण्ड वायु के चलने ते बहुत धूल उड़ने लगे और शान्त न होती हो तो भयंकर अपत्ति आने 
की वह TIGA TUT सूचना वेते el * 


' # रोदने व्याधिमभयोति हसने देशविभ्रमम्‌। 
MESITA कुयात्‌ स्रामे ATT 
बालाना मरणं SAT ZITAT gT- 
ATT कुरुते RTI ॥ 
क्षय: सर्वत्र MER स्नेहे दरभिक्षलक्षणम्‌/ 
वाहनाफचय म्ये रक्ते सग्राममादिशित्‌॥ 
gar भवद्‌ ee TT 
ARNE FA KAT STATA 
J adeg वीयमन्नं च हीयते। 
उत्याने एतितानां च भयं भेदकरं भवेत्‌॥ 
स्थानात्‌ स्थानं तु गमने ARTN FAG! 
IIN च TAS रुदास्वपि TIAA 
gags सर्वा राज्ञो Fever 
J? फले वा किकृते रान्न q ass! 
अन्येषु चैव वृश्षोत्पातेव्वतत्रित/ gogo- VER 
IT AT ढुश्यन्ते yam देव चोदिताः ठदन्तो वा 
Eu वा gaa वा ga / fogo Jo- ११४८ FIL 
RR qe ara कुमुदानि व | 
¡Es agar रणो न JER म०भा०भी०- ४६ 


A A 1] 
Ale 2६ 
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| g- सत्यवैकृत उत्पात एवं फल- 
| कमल; णो गेहूँ आरि में उत्पन्न विकारों को तत्यवैकृतम॒ उत्पात 
7 if st 8 एक नात में ते व वा त बत की जपति म तो कै के 
। अशिणी का AT हता तथा यमलु TST या फलो की ज्म 
| किवी का TET होता है। * उत्पत्ति झो तो भी उस क्षेत्र के 
| २- वदि MM की अधिक TE तथा एक वृक्ष में अनेक प्रकार के फल और an 
| A गम होता है ख्यात शालन उद जाता है T TT 
| SSL हो या तिल से बिलकुल तेल नहीं निकलता 
हो न्न में विरसता मालूम हो अर्थात अन में रस न हो तो अतिभय होता है। र 
ZT विशेष-२ फलों को उत्पन्न करने दाली शमि फल उत्पन्न करने के समय से पहले 
ही उतपन्न कलो वाली श्रुति सब प्रकार के जनों ते परिपूर्ण हो जाये लो ar फ़िर जौ के एक-२ 
dl र प्रॉव-२ MPT और थान के एक एक पौषे पर सौ-२ बातियों लगें तो उस देश में 
विपत्ति आती है। * 
£- जलवैकृत उत्पात एवं फल- 
# यदि नगर के मथ्य या पास में बहती हुई नदियाँ दूर चली जायें अर्थात अपना रास्ता बदल वें 
या नहीं GER वाले हृद आदि ga जायें तो शीघ्र ही उस नगर में प्राणियों का नाश हो जाता 
` है। यदि नदियों में तेलु रपिर या मास बहने लगें या स्वल्प या मलिन जल हो जाय तो छ मास 
गव पर चक्र अर्थात्‌ दुसरे राणा का शासन होता है। * 
. र कूप में आग्नि की ज्वाला; छुआ जल का खोलना de का शब्द गीत या और किसी प्रकार 


| 
| 
| 
| 
| 





AN AN IA i SSN | 

* नालेऽन्णयवर्यदीनामेकस्मिन्‌ दित्रिसम्भवो मरणम्‌ । 

कथयति तदक्षिपतीनां यमलं जातें व EPRI Fo Ho ४६/२२ 
© AIRE TAT नानाफल GTA TH 

भवति R AERA पर चक्रस्यागमो नियमात ॥ तदेव - 86/38 
र - अर्थेन यदा तैलं भवति तिलानामतैलता वा MT । 

अन्नस्य च वैरस्यं तदा ठु विनाद्य GET ॥ तदेक - ४६/३६ 
E सर्वस्यप्रतिच्छन्ना प्रथिवी फलमालिनी। 

PEO यवाश्चैव IRRA शालयः 11 Tooo ४/१ 
3) aa नवीनां नगरादविरेण geral कुरुते 

MITRE AT वा ETAT 
T- ua सुलकतुकाःप्रतीपगाश्चाणि 
परचक्रस्यागमनं FF: कथयन्ति gongi gogo- 9E/89-8 
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| हे शब्द का होना लोगों के लिये वह उत्पात मु सूचक होते है. ' 
। ३- बिना खोदी हुई भूमि में जल का निकलना, णल में गन्ध और रसो में विपर्यय होना तथा 


में विकार पैदा होने से नगर में अणि का भय होता है। २ 


E ger नदियाँ सरोवर या झरने नगर से दूर हट जाते हैं था दुर होगे पर भी समीप चले आते 


ह अथवा ga जाते है, मलिन हो जाती E कलुषित हो जाती हैं; जल जलने लगता है, उनके 


` दन के समान TGR का MÈFI हो जाता है; तेल वृष गरि या रक्त उनमें बहाने लगते हैं 


अथवा उनका जल RYJA हो उठता है; तब &: महीने के भीतर उस 

है शव होता है अर्थात शजं की तेना omer हानि 07 
£- जब किली प्रकार से जलाशय शब्द करने लगते हैं या जलने लगते हैं तथा Tga एवं 
ga bart लगतें है; विना खेदे ही णल निकलने लगता है; जलाशय में बड़े-बड़े जन्ठुओं से भर 
जाते हैं और उन में से संगीत की ध्वनिया हुनायी पड़ने लगती हैं अर्थात जलाशयों में विकार 
उत्पन्न होते I उच्च समय प्रणा को इस उत्पात से ग्रु का भय रहता है। * 

६- जिव नगर में नद्या दूर हट जाती हैं या अत्यधिक समीप चली आती हैं अर्थात अपना 
स्थान परिवर्तन कर देती हैं और जिस नगर के सरोवर एवं झरने सुख जाते हैं तो वहाँ जल 


` सम्बन्धि विकार होता है इस से नगर के लोगों को मयु का भय होता है। * 





१ ज्वालाक्वुमकक्वाथाखदितोलुष्टानि चैव कूपानाम्‌। 
गीत प्रणल्पितानि च णनमरकायोपदिष्टाति। Jodo- ४६/४६ 


२- सलिलोल्पतिरखाते गन्यरसविर्षेषयें च तोवानाम्‌। 


_ सलिलाशयविकृतौ वा महद्भयं तत्र शान्तिमिमाम्‌॥ तदेव - ४६/४० 


` ३- नगरादपसर्फत समीपमुपयान्ति F । 


नो EEN IT भवतति च॥ 

वर्ष कुक ततं TITJIRA 

स्नेह क्षीर ger रक्तं वहन्ते वाळुलोदकाः | 

कण्यासाभ्यन्तरे तत्र पर AETI भवेत्‌ Ho {०-२३६/१-२ 
४ जलाशया नदन्ते वा प्रज्वलान्ति BÉTI | 

RTRT तथा ब्रह्मन्‌ AMOR च ॥ 

अखाते वा जलोत्पतिः FATT वा TAMA! 

संगीशब्दाः gu जनमारभर्य भवेत्‌॥ तदेव - २३४/३४ 
£~ वृष्टिवैकुत्यनाञः ARCANO 

TTT TANGA च 

पडो हृदप्रश्रकणा विरसाश्च Tard चा 

शलिलाशयककृत्योणपतव्यो वारणो AGI 9090263/202? 


AR T) 
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जब एकदम Gere} दर 
g महा नियो RTL ग एकदम उलटी चलने लगती है तव नदियों 
a हो जाये GE OT से भर जाएँ; बैल के समान seed हो तो नगर ae oe 
८- GOZA उत्पात के लक्षण एवं फल- 


बच्चे का गा के गर्भ से उत्पन्न होते समव जो ear उत्पात कहते हैं 


Je स्त्रियों को प्रसव के समय होने वाले किसी प्रकार के विकार घोड़ा हाथी; बैल, सर्प आदि 


qq की भान्ति जातक का उत्पन्न होने पर IAT एक साथ दो तीन, चार आदि बच्चे होने पर 


` व्राप्रसवकाल से पहले या पीछे अथाति प्रसव का समय से पहले हो जाना या समय के बाद में 


होने पर देश और कुल का नाश होता है। * 

२- धोडी Bet, Fe, गाय जीर हथिनी को एक साथ दो बच्चे हों तो उन घोडा आदि का 
नाश हो जाता है। छै मास बाद प्रसव विकार का फल होता है। २ 

३- कई स्त्रियों को चार-चाए a-da लडकियों का पैदा होना और पैदा होते ही बातें करना, 
हँसते नाचने, गाने और चलने लगें तो अनर्थ होने की सुचक होती हैं। “ 

४- जब बिना समय GU हुए ही स्त्रियों से सन्तान उत्पन्न होने लगे समय पूरा होने पर भी 


' उत्पन न हो अर्थात्‌ विकार उत्पन्न हो, जुड़वे लड़के जपन्न होने लगें, स्त्रियों से बच्चों के स्थान 


एर राक्षसादि उत्पन्न हो; बिना कन्थे के बच्चे उत्पन्न हो मेरे हुए बच्चे उत्पन्न होने लगे अंग 
हीन या अधिक अंग वाले बच्चे अधिक संख्या में जपन्न होने लगें Ty में एवं सपदि में भी 
इसी प्रकार के बच्चे उत्पन्न होने लगें उस देश का विनाश सामने उपस्थित हो जाएगा अथात्‌ 


विनाश होने के विहन सामने जाते ei“ 


१- ग्रतिद्लोतोऽव्हन्य सरितः शोणितोदकाः। 
फेनायमानाः कूपाश्च नदन्ति वृषभा ZAI 
a सनिर्षाताः शुष्काशनिविमिश्रिता: Hooo- २८२२-२२ 
FAREI स्त्रीयां aa: THAT AEM वा | : 
होनातिरिक्तकाले च देशकुलसक्षयो भवाति ॥ Jo ROGER 
+ बडवोष्ट्महिषगोहसितिनीशु TRI TNT 7 
A aot शान्तौ श्लोकौ व THA तदेव - ४६/4 
& RT: IRINTA TIT: पंच कन्यकाः 
ता जातयात्रा नृत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च ॥ FO Mo भी०- 3/0 
€- कालप्रसकना नार्यः कालातीताः INEM 
विकृतप्रसवाश्चैव Jara ॥ 
अमानुष अखण्डाशच संजातव्यवनात्तथा। 
हीनागा अधिकागाशच जावन्ते यदि वा RAT 
पशव:पक्षिपशवैव तथा चैव TOT: | 
विनाश तस्य देशस्य कुलस्यापि विनिर्दिशित्‌ ॥ fo go Jo-989/F7 
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E प्रसव का समय AT होने से पहले ही अथवा wer हो कर श्री प्रसव नहीं हर 
कत एव जनी सनान अच होती है मतव ते निन म ली ज ही अर जनल 
अग हीन और अविक I Teal को जन्‍म देती हैं उली प्रकार è पहु पक्षी और रेगने 

ननु भी बच्चे देने लगते हैं तब उस देश और कुल का विनाश हो जाता ही 


६- सज्य में जब गर्भिणी स्त्रियों और राण्पुतरियाँ अत्यन्त भयकारक कच्चे मात को खाने वाले 


| पक्षियों Regt और दुसरे भी हिसके पुझो को उन्न करें तब देश का विनाश जानें अर्थात्‌ 


भयानक उत्पात से देश का नाश होता ही? 


| ES साथ दो बच्चों को जन्म देती हैं a arga विजातीय 


तत्तान को जन्म देती हैं तो 8: महीनों के भीतर उस राष्ट्र को शत्रु मण्डल से भव होता है और 
qa देने वाली माँ की AY हो जाती by 
द- जहाँ स्त्रियाँ असमय में प्रसव करे समय पर प्रसव न करें विकृत गर्भ को जन्म दें या gA 
तान आदि उत्पन्न करें तो नगर को भय होता है” 
é- विकृत प्रसव होने ये राष्ट्र को परचक्र अर्थात्‌ दूसरे णा से भय होता èr 
७- FIRM ET उत्पात के लक्षण एवं फल- 

जंगली जानवरों और पक्षियों दाया उत्पन्न विकारों को शुगपक्ष्यादिवेकृत'उत्पात कहते el 
१- यादि नगर में रहने वाले पक्षी वन में और वन में रहने वाले पक्षी निर्भय होकर नगर में 
प्रवेश करें. दिन में चलने वाले पक्षी रात्रि में और रात्रि में चलने वाले पक्षी दिन में चलने ले 
at ळे उदय और अस्त के समय वन में रहने वाले पशु और पक्की TE होकर मण्डल 


ER RN सस्त 





+ अकालप्रसवना नार्यः कालातीतः FAT A 
विकृतप्रसवाश्बैव JAIRE ०... 5 ५ 
अमानुष SIJERA संजातव्यवनास्तथा। au 
हीनड्या अधिकाइगाशच णावन्ते यदि वा TI 
पशवःपक्षिणश्चैव तधैव च TRT: | 
विनाश तस्य देशस्य कुलस्यापि विनिर्दिशेत्‌ 1 Mo १० ¶०-१४०/१-२ 


o R राजपुत्र्यश्च जनयन्ति विभीषयातर। 
ATAR ET ॥ ० Wo Mo ३/२ 
+ कडन हस्तिनो ma a उम aE gä 4 


1 
निकृतपरासवाशचैव li PRI- १६२/९४ 
£~ विकृतं वा प्हुयनते परवकरभवं भवेत an RR 
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| # कर बैठे अर्थात्‌ कतार में बैठे या 
त्य पत्र इकट्ठे होकर अविक शब्द करते हुये दिखाई दें तो 
ge वदि IT अर्थात बाण अधिक रोते हये गित की भाति दिखाई दत्य की और दुख करके 
a f और Ja 
| y es एजभवन में कबूतर या उल्लू प्रवेश करें तो नगर में भय देने 
p aR अदोष ये भथ ते कल में जात नि में abe कतत ng के आदि ae 
dd तथा आकाश में बाज आदि मा भक्षण करने वाले पक्षी 
P तो भव देने वाले मोत हीर वृत्ताकार मार्ग में प्रदक्षिण क्रम में 
g- बर मेँ प्रधान वक्ष TE, तोरणु YE दार या गृहद्वार पर पक्षियों के समुदाव गिरें तथा इन्हीं 
aga स्थानों पर मधु (TER) का आचा, वल्मीक अर्थात्‌ वई और कमलों की उत्पत्ति हो तो 
नगर का नाश होता El 
t- यदि कुत्ते हडूडी या शव के कोई अग को बर में ले आवें तो उस बर में मरी पड़ती है 
अर्थात्‌ बीमारी पड़ती है। पशु शस्त्रधारी मनुष्य की भान्ति बोलें तो राजा की ग्र होती ही” 
` ६- जब वन्यपु एवं पक्षी आम में चले जाते है; आम के पु वन में चले जाते है, स्थलचर जीव 
जल में प्रवेश करें और जल चर जीव स्थल पर चले जायें. राजद्वार पर ग्रीवड़ियाँ आ जाके FT 
` प्रदोष काल यें शब्द करें GIRT के समय ग्रीवड़ियाँ दन करें कबूतर पर में ga आरे मा 
शेजी पक्षी सिर पर Sead लगें साधरण मखी मधु बनाने लगें. कौए सब की आँखों के सामने 
IIT करें. दृढ़ प्रासाद तोरण (THAR) SETE WT और भवन अकारण ही गिरने लगें 


` 5 पुरपक्षिणो वनचरा वन्या वा Fare विशन्ति पुर्‌ । 


नक्तं वा दिवसचराः क्षपाचरा वा RER I 
TAR मण्डलमाबध्नन्तो FT विहगा वा / 5 
Sari दिश्यथवा क्रोशन्तः सहता भयदाः ॥ Jo Ho FE 7EE-EO 


२- a gora इव दारे क्रोशन्ति TFA वीताः | 
ग्रविशेन्नरेत्रभवने कपोतकः कोशिको यदि वा ॥ तदेव- - ४६/६८ 
२- कुक्कुटरुतं IAR हेमन्तादो च कोकिलालापाः | 
प्रतिलोममण्डलचारा” rara भयदाः ॥ तदेव 7 7 EERE 
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के उस समवा यणा की TE? > 
be: कत के IY अपनी इच्छा से आम में वास करें तो नगर को मुय से शुन्य करें अर्थात्‌ 


` उर के सव्यो का नाश होता है। उलूक बर में बसे तो बर खाली अर्थात्‌ बर में रहने वालों का 


ger हो णाता हैं! जिस बर में बावी इन्रणाल हो या जंगली कतर हो उसी मकान के स्वामी का 


वश हो जाता है। सूर्य और चमा के बिव दो तीन या अधिक दिखाई दे तो रोग का भव और 
199 होती है। दो तीन, चार या अधिक तारे गरें तो अशु फल देते हैं। g में 

गूढा हो जाय तो राणा का नाश और शु का भय होता है। तेरह दिन का पक्ष हो तो प्रणा का 

ara gitar तथा क्षत्रियों का नाशहो जाता er 

Heh के RAT पर और नगर के दरवाणो पर गीध बाई ओर से चक्कर काट कर बेटें तो 

धरर ga और नरसंहार होता èr 

E- ATIRE, कए कक और बगले अर्थात्‌ मास भक्षण करने वाले पक्षी जब पेड़ों पर 

Pt anda तो TRA THEN होता er 











+ प्रविशन्ति यदा आययारण्या मृगपक्षिणः / 
अरण्यं यान्ति वा APM: जलं यान्ति स्थालाभवाः ॥ 
स्थलं वा जलजा यान्ति राणद्वारादिके शिवाः | 
wast कुक्कुटो वास शिवा चार्कोदये Faq 
TE कपोतः प्रविशेत करव्यादा मूर्छित लीयते | 
मधुं मक्षिका Beg काको मैधुनगो द्वशि 
प्रासादतोरणोबानद्वाराकारवेश्मता 


MURTY पतनं TEM TATA! Ho Jo- २६२/२६-२० 


२- आरण्याः पशवो आमं चदसाति निणेच्छया 
कुरुते जनशून्यं त्मुलूकोऽपि Te विशेत्‌ 
वल्मीकमिन्रणालं वा यस्य सद्मानि णायते | 
तदा गेहपतेनाशः कपोते वा अहं गते ॥ 
ZUR Ta aan भीती रणे ग्रति । 


JETTA फलं नेष्टं द्वयादिणीवे g MATIN 


करपणीकिकरे देशजप्नाशो RAAT 

नयोदशहिनः TE यस्मिन्वर्षे भवोत्तदा॥ 

THAN ST दुर्भिक्षं तथाभूमि Fo FT! Fo Rolo- 930-938 
रे. WAR परदारे चैव RI Bi 

TU: परिपतन्त्युग्रा वास मण्डलमाश्रिताः ॥ Fo We भी०- Y 
FT IIT काकाश्व काशव सहिता बले? 
सम्पतन्ति वनान्तेए ANIA FAT I qed--- yr 


$ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 





| 
| 


| 


| gaat देते है ‘ 


जब विकटरूप वाले बगुले पक्षी दयारहित होकर खरखट शब्द कर के भय उत्पन्न xe? 


तो एस समय नगर में महान्‌ हानि होने की 
99 - अति दिन रात को जब लड़ने वाले शूकर और बिडाल दोनों के थोर शब्द आन्तरिक्ष में 


107 


और दक्षिण दिशा में जाकर मध्य स्थल में एकत्र हों 


| नाई व लो नगर गे हानि होने की सूचना होती ही” 
| 92 - कोकिल, शतपत्र, चासु, भाल, शुक सारसु AAT आदि सब विडियाऐ अधिक शेर शब्द 


at तो देश में हानि होती है। * 

93-39 BIA “पक्वा-पक्वा” का कठोर शब्द करते हुए GNN के अग्रभाग पर आकर बैठे तो 
तनाओं के AT की सूचना देते हॉ” 

१४ - जब आम; वन; जल; स्थलुदिन व रात्रि के चलनेवाले विपरीतता से बसे अर्थात आमवासी 
बगल में बसें और नगलवासी आम में बसें इत्यादि पक्षी एवं R में विपरीत भाव डो तो राज्य 


` को पीडा होती है अथात्‌ रान्य में रहने वाले मनुष्यों को पीडा होती है। सायंकाल पश्चिम दिशा 


के मार्ग में सियार आदि जीव बोलें और अपने समूह से निकलकर दूर णाकर बोलें और आकाश 


| के पक्षी विपरीत भाव से चलें और रात्रि को बोलें gh सूर्यास्त के समय बोले और गाय रात्रि 


को बोले; हेमन्त में कोयल बोले गदहे,कुते परस्पर क्रीडा करें इत्यादि विकृति होने से उस देश में 
der होती है अर्थात्‌ जनता को कष्ट होता है। * 
9- जब अमगलदायक SIT WHER या TRER पर निर्भय होकर बोलना आरम्भ कर दें, 


AR विवन काने MAA करने वाले पशु पक्षी रात्रि में और रात्रि गें विचरन करने वाले दिन में बमो लगे 


9- : y 
FETI: प्रयन्ति मध्येन दक्षिणामभितो दिशम्‌ ॥ म० Mo o- २/१६ 
२- अन्तरिक्ष वराहस्य वृषदंशस्य चोभयोः। 


प्रणादं युध्यतो रात्रौ de नित्यं प्रलक्षयो/ वदेव - ३/२ 
२- कोकिलाः शतपत्राश्च चावा भातः शुकास्तथा 
सारसाश्च TR वाचो gafa TOMI RI- ¬ ९८१८ 


४- पक्वापक्वेति सुं वावाश्यन्ते वाति F 
निलीयन्ते aa क्षयाय RN RT- A 
£~ आम्यारण्यास्तथानीरस्थलणाडुनिशाचर:। 
MI व्यायय गराताः स्वचळ' REN 
अता ड Eo कक 
ara wag बरे व RRM y ९ ८ 
विहगा वियाति बस्तं आ 
IST च Airi हेमते रौति कोकिलः ॥ 
खराः शवानोऽयवा स्वैस्प्रकीडन्ति परस्परम्‌ 
O चढ़े पीडा भवति दूती ॥ Tomaten शीट E 
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ता रम गे रने वाले जीव आमको छोड़ दें तो उस आम a ही? ६8 
| yg- णव TA में पु आदि णीवगण क्रोधना हो मण्डल काकर 
| गाँवों को पशुपक्षी कोषित होकर क्रूर स्वर में चिल्लाने लगें 
Be y चिल्लाने लगें और इकटठे हो जायें तो भी उस ग्राम का 
। शषा होने के “Ú करते है| z 
| en बग देने लगे हेमन्त कू गें कोकिल बोले और सूर्योदय के समव 
aed a तो नगर में भय होता है अर्थात बुद्ध आदि से नगर वासीयों को 
ति y वाताया 
१८-वर में कबूतर GO आये, मस्तक पर मासभक्षि पक्षी बैठ जायें और पर के भीतर 
7 छत्ते लगायें तो उस पर के स्वामी की ay होती ही” 
१६- यदि दुर्गादिके IES पर प्रवेशद्वार पर राजभवन; DOREIR), बाजार गली पताका 
aa और TATEN पर मास भक्षी पक्षी बैठ जाय अथवा पर में बिमषट हो जाय या छत्ते से 
mg बने लगे तो उस देश का विनाश हो जाता है तथा राणा की gg हो जाती er 
२०-यृदि कुत्ता हड़डी लेकर स्थान में आले अर्थात्‌ धर में डले तथा सूर्यास्त दिशा के सामने 
(पश्चिम दिशा को qa करको) करके रोवे तो छ: मात के भीतर घर का नाश हो जाता है। 
29- सूर्योदय के समय कुत्ता तूर्य की और ga कर के गॉम के अन्त में रोवे तो ताणा का नाश 
हो जाता है। सूर्यास्त के समय कुत्ता रोवे तो खेती करने वाले मनुष्यों का नाश हो, खम्भा या 
दरवाजा गिर पड़े, बिना आग्नि को gar उत्पन्न हो जाग काष्ठ लोष्ठ या मिट्टी के ढेलों से 
ME nn... 
+ राजद्वारे पुरद्वारे शिवाश्चाप्याशिवप्रदाः। 
Rar aaa वापि रात्रावपि RITT 
आग्यात्यजन्ति आमं च geral वस्य RRIA । म० Jo- 230/22 
२- दीप्ता कान्ति सन्ध्याहु मण्डलाति व gd 
वाशन्ति विस्वर' यत्र तदाप्येतत्फलं लभेत्‌ तदेव - २२३७/४ 
री. अदोणे कुक्कुटो aaa वापि कोकिलः | 
se शिवा रौति भ्य वदेत्‌ ॥ RT- 22074 
४- Te कपोतः प्रविशत्‌ करव्यादो मूर्धि लीवते/ 
मधु वा मक्षिकाः ZITIERT ॥ तदेव - २२३७/६ 


Br an EZ! 
Ree NNI] क्रव्यादं श्रपतेदर्यादे ॥ RA 
OUL जाङन्ते दाथ वल्मीका मु वा स्यन्दते यदि? 
तदेशे! नाशमायाति राणा वा प्रिवते तथा | FT RB 
E क्षिपति गेहे agas च रोदिति 
अस्य तद्गेहनाः ETR तदा ॥ go o Kio % 


| 

| 

| 

| x 
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बालक परस्पर JH करें तो राणा को बड़ा थोर भव होता है। ? = 
es एड तो कार य बत बाशी 

2 Sta जानवर, अधिकता 
देश में en भय रहता è ws Eu 
: 7 अन्न लेकर range लोगॉपर टूट 
OF pst की सम्भावना होती है? र्तो ह का 
२४- यदि शवे कौआ Aga करते हुए दिखलाबी पड़े तो उ देश के राणा की ग्रु 
होती है और देश विनष्ट हो जाता è * 
२४- TE राणा के दार तथा पर पर उल्लू बोलवा हो वहाँ उस वर के स्वामी की TT 
तथा सम्पत्तिका विनाश हो जाता है। * 
२६- यदि युद्ध की इच्छा करने वाले नि राणा की सेनाओं के पीछे होकर मांस खाने 
बाले पक्षी que THT करें तो उस तजा की सेनाओं को युद्ध से भागना पड़ेगा। यदि पक्षी 
गण सेनाओं को आगे होकर गमन करें तो विजय होती er * 
इली प्रकार का वर्णन विष्णु धर्मोत्तर gar के वैकृत aerd में दिया हुआ él 





१- रौति सूर्योदये शवा dq अमाते RT । 

भूपनाशस्तदा चास्ते SUM WINGI 

स्तम्भद्वारनिपातश्चेदृद्वमोत्पततिर्विताऽग्निना। 

ZEIT बालकाः स्वैर कृष्टलोष्टै: TAI! 

तदा qua शोर विज्ञेय, DR । a gato १६०-१६१ 
२- मुककान्‌ शलभान्‌ PEA THT GAT TAT! 

PERGERET. de व्य ee ॥ Ho Jo- २२३७/६ 
३- gii वेदना ज्ञेया काका MGA RI 

जनानभिभवन्तीह निर्भया रणवोदितः RT- २३७/१० 
४- काको गैघुनसक्तश्व ATG यदि FAC 

राजा ar aR तत्र स व देशो iaa TAT - २२९/११ 


नेयो rg चा/ A roa, ve x 
यस्य तस्य IRAR veran विणयौ विहगैः goto - “र्य 
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८- भूकम्प के लक्षण एवं कल- 
y A ल रा लिका आग I, या ते अलि हे नेको 
२- 907 होने के विभिन्न कारण आचायों ने बताये है- 

चार नागों को पृथ्वी की चारों दिशाओं में नियुक्त करके प्रथ्वी को कारण 
gd Rar में वर्धमान नामक नाग को, २-दक्षिण दिशा में ager नमक 

नामक पश्चिम दिशा में और -JJI नामक नाग को रार हि 7 AN Fi 
हुआ है, जब यह दिग्गज GA के भार से थककर विश्राम करते हुए करवट लेते हैं तो 
भकम्प होता है और जब यह थके हुये दिगण श्वास लेते हैं उप श्‍वास का अतिवेग होने 
के कारण वायु जब HAG जिस भाग में टक्कराती है उस भाग में भूकम्प होता er 

२- WAT काल में VEIT पर्वत जब उड़ा करते थे तब प्रथ्वी काप जाया करती थी 
और उस से geh को गहन पीडा होती थी। इस कारण प्रथ्वी ने ब्रह्मा जी से अपनी 
वेदना को प्रकट किया निस पर ब्रह्मा जी ने edt देवी को भय हीन करते हुए कहा- हे 
देवी। भविष्य में प्रथ्वीमंडल के लोगों के शकुन अपशकुन की she से दिन व रात में 
नियमानुसार ही भूकम्प आया करेंगे और भूकम्प का दावित शी भिन्नभिन्न देवताओं 
पर ÈM यथा AY देव के द्वारा दिन के प्रथम भाग में वायव्य भूकम्प होगा अन्तिम भाग 
में अग्नि देव द्वारा आग्नेय JEA IM इस प्रकार यात्रे के प्रथम भाग में इच के दारा 
CR भूकम्प होया और aby के अन्तिम भाग में TERI के द्वारा वारण JEA होणा 
१- यदि दिन के प्रधम पहर में या रात्रि के प्रथम पहार में भूक हो तो MOM को UST 
होती है/ दूसरे पहर में goa होतो क्षत्रिय वर्ण के लोगों को, तीसरे पहर में भूकम्प हो 
तो वैश्य वर्ण के लोगों को और चौथे पहर में gel को पीड़ा देता है जौर यदि 
बाठुमण्डल में भुकम्प हो तो IGRT और मगध देश का नाश होता है। बहिन 
मण्डल में उत्पन्न हुआ IEA TAT और जल का नाश करता है और garea में 
उत्पन्न हुआ IERT चीन देश और aan का चाश करता है अर्थात्‌ इन ET 


—_ मण्डलों के अनुसार qa aa होता है 00000 मण्डलो के अनुसार भूकम्प wed होता है / 
> क्षितिकम्पमाहुरके ORAR | 
PR Rara Rara वान्ये ॥ goio २२/१ 
ee तदेव---२२/२-७ 
२- q यामतो वर्णक्माद्धन्याहिवाविशय्‌। 
वाबुयण्डलजो LRM FT TMI 
आमान्नयुदक' वहिनमण्डलोचा Pera हि 
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२- मण्डलो का समय के अनुसार (किमु) होने वाले उत्पातों 

प्रधम पहर में ARI उत्पात होने से वायुमण्डल, वतक जा ति 
mus, तीसरे पहर में उत्पात होने से इन्र मण्डल और चोथे पहर में उत्पात उपस्थित 
होने पर वरुण मण्डल अधिपति होते हैं यह उत्पात मण्डलों के अनुसार फल देते हैं / 
३- भूकम्प के कारणों में अनेक मत- 

१- कुछ आचार्य THT का कारण UIRE विशालकाय जीवों की गतिविधियों या ad 
q हल चल हीने से Teal के जिस भाग में धा लगता है उस में gerry आता है /९ 


9- जब वायु प्रथ्वी पर वेग से टकराकर आती है तब उस के वेग से उत्पन्न शब्द के 
कारण पृथ्वी में भूकम्प आता है। * 
२- ग्रहो का भापस में युद्ध होते फेएक से अधिक ग्रहों का एक राशि, या एक नक्षत्र में 
स्थित होने ले, ग्रहों का परस्पर द्वेष होने से और Tet का परस्पर वेग होने से भी भूकम्प 
होने के योग बनते हैं और नक्षत्र FE एवं कूर्मवक्र के अनुसार जो देश या स्थान आते 
हैं । उन- उन स्थानों पर भूकम्प होता है। 
३- ग्रहों द्वारा JEA योग FA- जब राहु से सप्तम स्थान में मंगल हो; मगल से पंचम 
स्थान में बुध हो; बु से केळ में वदसा हो तो भूकम्प योग होता है । ' इस प्रकार के 
अनेक भूकम्प के योग बनते रहते हैं बिन के कारण FHT होता है। 
¿IG होने के कारणों में वैज्ञानिक मत- 
ज्वालमुखी के फटने से आगे पीछे के क्षेत्र में EA होता है। इस THT के दो 
प्रकार ह  WNon-tectonic and tectonic.at Non-tectonic Few 
होता है उस में IET का कम्पनु TY के अन्दर गो ज्वालामुखी लहरें हैं उन का छटना 
और बमाकों से a के अन्दर के RA का खिलक जाने छे पानी में gr की परत 
मते शमते आपत में टकरा जाने से भाती RE का गिरगे से भुमि पर हुक होता 
ह La आ माह र काला की मे के नि TE RE — 
2 आग / 

अमिलानिशक्तवठया TETTI: PUYIGEN $००-८/४ 
२-अनिलोऽनिलेननिहतः क्षितौ arca 

केचषिचहष्टकारितमिढमन्ये META: 1 godo २०२ 


daragang aha emery) ARPS संहिता 
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होता el वैज्ञानिकों का वह भी मना है कि यह som प्रकृतिक tome हे होता है। 


इस अकार OT होने के अनेक कारण बताये गये है वैज्ञानिक पक्ष की तलना में 
REITE पक्ष अर्थात्‌ ज्योतिष के अनुसार गो अहो के बगले उपल ae आहि 
उपद्रव देखे जाते हैं वह प्रमाणिक सिद्ध होते हैं a- 

से १६६०बि०सम्वत्‌-माथ ANTA MARE व ader व शान्ती (बीन) में आया 
fra में लाख से ऊपर जाने गई थी / उस समय पअह योग इस प्रकार धा इस कुण्डली 
में ग्रहों का परस्पर ya होने से ET योग बना जिस के कारण इतनी तबाही हुई! इस 
प्रकार के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। 
३- मण्डलाधिषति TH के फल का समय- 


9-वादुमण्डल-वायुमण्डल में उत्पन्न उत्पात चार पक्ष में अर्थात्‌ दो महीने में फल देता है। 
२-अमिमप्डल-अगिमण्डलमें उत्पन्न उत्पात तीन पक्ष में अर्थात्‌ डेढमहीते में फल देताही 
३- इत्रमण्डल -इत्रमण्डल में उत्पन्न उत्पात एप्ताह में फल देता है। 

४-वारुणमण्डल- वरुणमण्डल में उत्पन्न उत्पात शीघ्र ही फलदायी होता है। मिश्रफल 
दायक मण्डलोत्पन्न उत्पात IA-IA मण्डल के समय AJI फल दावी होते हैं। * 

४- THY योग- 

१- जब राहु से सप्तम स्थान मंगल हो,मंगल से पंचम स्थान में बुध हो; GT से केळ में 
THAT अर्थात्‌ एक चाट साळु दस स्थान में होंतो HOT होने का योग होता / 

२- यदि ger बृहस्पति से पराजित हो त्रिगर्त देश में और ga सम्बन्धित क्त्र में कम्प 
अह. है बी होते ne T के योग होते el 


e causes that lead to origin and propagation of shok waves through 
the ground during an Beate be non tectonic or tectonic in character 
causes vibration induced due to volcanic eruptions, atomic SD 
collapse of ground. forceful eruption of lava from the volcanoes > ur 
be of an explosive, blasting nature, iuge quantities of a ae. br 
suddenly under great pressure and with a big ee} na rood 
collapses, natural or artifical processes of rock wastage huge Be 

rock bursts, shallow earthquakes form belts along boundries aa. ‘ie 
moving apart each other,the deep focus and Lede se nn ue 
i = = ae o na or transcurrent PUNI } 
$ releas of Uru: iy ; ; 
The inner ee plates are by and Bae free from tectonic earthquakes 


२ all Mirae so And GeneralGeology-- 343t0 545 pages 

% 1 = 

Ber: फलति च वरुणो AY न NARJA! ०-६/६ 

> उपप्लकात्सप्तसगो TER TEEN वदा 47 

ag: त्याच्य agar: स वहे JETIT उक्त॥ RO 
४- द्रष्टव्य — — goyo—I9 ~ 
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ह वहि मि मकपन होतो पजा को भय होता है अर्वा गणा को हनि होती हो 


५- बार-नार JET का भान राहु का सूर्य को सदा अस्त 

क में विराजमान होना यह सब देशों ae एव इक जन hr 
JBA का मण्डलो के अनुसार लक्षण एवं ल - 

~ के नक्षत्र उत्तराफ़ालुनी, हस्त चित्रा TIR, अश्विनी; स्वाति और 

y / 

लक्षण- वायव्य मण्डल में भूकम्प आये तो सात दिन पूर्व ही Tiea में बुध दिखाई 
पड़ने लगती है; TG वेग इतना cha होता है कि धूल उड़ती है; 

ततव पवा गी तेम हर हे जती १ a 
फ़ल- वायव्यमण्डल भूकम्प के कारण NAR ,जलु वनौषक्षियों की क्षति होती है, मनुष्यों 
में विभिन्‍न रोग फैलते ही. यथा-दमा, शोधु जवर विश्रिप्ता खांसी आदि! इस के अतिरिक्त 
गणि- काज aire, चिकित्सका] स्त्री वगो Teal, वैश्यो शिल्पियों! ARS, कुरु मगध 
दशार्ष व मत्स्य देशों के लोगों को भीष्ण कष्ट होता है। * 

२- अग्नेय मण्डल के नक्षत्र ge, कृत्तिका विशाखा; भरणी मघा पर्वाभादप्द और 
पवाझिल्युनी हैं । लक्षण- यदि अग्नेय मण्डल में भूकम्प आये तो सात दिन पूर्व ही 
नधोमण्डल में उल्का व तारों का गिरना, दिशाओं में दाहकता aga की तीव्रता होना; 
दावानल भड़कना , आग्नि की RARER होना आदि लक्षण दृष्टि गोचर होते है। 

छल अग्नेयमण्डल में JEA के कारण IRA होते से वर्षा की क्षति होती है । 
arica बावड़ियों का जल न्यून हो जाता है; ग़णाओं में अमैत्री चर्मरोगों की 
द्धि ज्वर पाडु व alder खुजली Raffa (ge खुजली) जैस रोग 7 ITAN, 
क्रोधी अश्मक प्रदेश (पर्वत क्षेत्र के लोगों) वाली व अंग बाहूलीक TTT, लिंग (उडी) 
37 (बंगाल) द्रविड शबर देशों के लोग को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं / 
207 मण्डल- अभिनित 977, WS, रोहिणी, ज्येष्ठा TAT और agua ये 
नक्षत्र ऐर मण्डल के अन्तर्गत हैं । 

लक्षण- इस में यदि eg आव तो सात हित पूर्व ही तभोमण्डल में अमर णे वर्ण हें 
ar महिष य Be) सबन Aer AR लगते eT दामिनी का वकचा PT मया. वह 


— 


गरजाने के साथ ही वर्षा का होना आदि बटित होते हैं 


> भीतिः कग निषे ति gore Pe sos 
र- अभीक्षणं राहस्तथाग्रसत्‌। 
| & अबो Wamu विष्ठति ॥ To mo Mo-2/9 
| हैं" द्ष्टव्य- gofo २२४८ 
| ee dies 9६--9२-१£ 
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फल- RTEA Å भूकम्प होने से कुलीन, TENGON, सं = Re... 
z A इस के अतिरिक्त अतिसाए 53,38 व कफजगित me ae पीड़ित 
ed el 
da Re से काशी; GOR पौरव Reem, कीट अभियाद a सौराष्ट्र व 
er निवासियों को कष्टमय स्थिति भोगनी पड़ती है परन्तु इन देशो में वर्षा उत्तम 
/ 

४-वरुणमण्डल- रेवती पूर्वाषाढा, A, ARAN, मूला उत्तरभादपद ओर शतभिषा 
नक्षत्र वरुण मण्डल के अन्तर्गत आते हैं 
लक्षण- यादि इस मण्डल को अन्तर्गत नक्षत्रों मेँ भूकम्प आए तो नभोमण्डल में सात दिन 
पूर्व ही अमरवत्‌ दमकना व मेध का RIN भी सामान्य ही रहता है। इस के अतिरिक्त 
समुद्र व सारिताओं के निकटवर्ती प्रदेशों में रहने वाले लोगों व गोनढ बेदी कुकुट कितात 
वैदेह देश के लोगों को भी अनिष्ट भोगना पड़ता है और वर्षा अधिक होता है। * 
६-्ूकम्प का क्षेत्र फल 

9 यदि वायव्यमण्डल में भूकम्प होतो दो सौ योजन तक पृथ्वी RRR है । 

२- अग्नेयमण्डले मेँ भूकम्प होने से एक सौ योजन तक yeu TTA है। 
३- वरुषमण्डल में भूकम्प होतो एक सौ अस्सी योजन तक eat TTC है। 

४- ऐन्रमण्डल में भूकम्प हो तो एक सौ साठ योजन तक Gear RATA ही y 
७-श्रृकग्प की पुर्नावत्ति- 

यादे एक बार qua के पश्‍चात यदि तीते वौ सातवे फड तीरे अथवा garlad 
दिन पुनः भूकम्प आए तब IJA व्यक्ति वा zone का मरण होता el गर्ग आचार्य ने 
भी ऐसा कहा GÉ वायव्यमण्डल JOT का फल ६० दिनों में, आरनेय मण्डल में हो तो 
ge दिन में, ऐन्रमण्डल में सात दिनों में और वहयमण्डल में भूकम्प का फल उसी दिन 

__ पति होता & reli आप AAA 
9- द्रष्टव्य- — तदेव- - I- É 
२- दष्टव्य--- तदेव--२०- २२ 
२- चलयति पवनः शतय AOAC AA go #0-99/39 
SEE ee बृष्टित: 11 Fo 

= I 
"ना an गे सेत १०4४ 
e- अग्रतो Te Tr 

zent के मरे साळे AT e 

- PERRERA च a 

& hd Br iy = El go 90-99-7 
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पंचम अध्याय 
८. 9- शुभदायक HEAT (उत्पात) 
८. २- उत्पातो का निष्फल होना एवं शान्ति विधान- 
८.३ ITTEN 





| og 
|. g JITTE AJT (I) i 
१- ऋतु AJI- वज्र एवं बिजली का गिरना, थ्वी का कम्पन सन्ध्या के समय aq 
का शब्द दूर्यं तथा चत्रमा में मण्डलों का होना; धूति और Me का उद्भव उदय एवं 
अस्त के सूर्य की अतिलालिम; वृक्षं के टूट जाने पर उस से रस का गिरना, फतवाले 
gi की अधिकता; गी, पक्षी और ay की वृद्धि यह उत्पात चैत्र और वैशाख बात में 
शुम प्रद होते el 
२- ग्रीष्म ऋतु Y कलुषित नक्षत्रों और अहों का पतन सूर्य और वद्ध के मण्डलों का 
कपिल वर्ण होन, सांयकालीन नभ के काले और सफेद मि्रितु JU शयामल, 
लाल लाल पुष्प के समान HET और Gal सागर की तरह ayer होना तथा नदियों का 
जल ga जाना इन उत्पातो को देख कर इन्हें शुभ कहना चाहिये । 
३- GARA का मण्डलाकार IA, AJI और उल्का का पतन, JR का अकस्मात्‌ 
कम्पन उलट-पलट,विकृति, हासु फटना, नदियों एवं तालाबों में जलकी न्यूनता नाकु जहाज 
और पुलका BIT, सींगवाले जानवरों तथा eT की वद्धि ये उत्पात वर्षा ऋतु में शुभ 
फलदायी होते हैं 


| 9- द्रष्टव्य- Fo YO” व c 
> ACH — तदेव- ” 29-7 
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२- उत्पातो का निष्फल होना एवं शान्ति विधान- a 


_ त्रिविध उत्पातों के वीखने के बाद एक E 
í agga निष्फल हो जाता हैं / Wide... 
2-9 उत्पात थोड़े फलों को देता है और बहुत देर में शान्त होता है 

न फल देने वाला होता है और गथ काल मे अरव त tir oe के हे 
फलदायी होता है । दिव्य उत्पात अतिशीप्र काल में शीर फली होता है r 

उ- यह भीम उत्पात शान्ति से आहत हो कर नष्ट हो जाता है. आन्तरिक्ष उत्पात शान्ति 
मे कम हो जाता है। और दिव्य उत्पात शान्ति से भी नष्ट नहीं होता / 

g- भीम अनिष्ट शान्ति द्वारा नष्ट होता है। नाभस और दिव्य उत्पात शान्ति करने पर 
थी कुछ विलम्ब से प्रशमित होते हैं / 

€- इद महात्‌ दिव्य उत्पात का अवसान बिना शान्ति कराये कभी नहों होता यदि वृष्टि 
हो जाय तब भी इस का भय तीनवषों के भीतर महान भयदायक मानना चाहिये / 
३- शान्ति विधान-६- तीन वर्ष तक ea उत्पात की शान्ति न हो तो वह लोक के 
तिये भयकारक सिद्ध होता है 1 

o- त्रिविध उत्पात की शान्ति - दिव्य उत्पात अधिक स्वर्ण अन्नु गो और भूमि दान से 
शान्त होता हैऔर रुद्रायतन, भूमि में गोदान और करोड़ होम करने से भी शमन होता 


HE) सप्ताहाभ्यन्तरे Feed निष्फलं Tag) Ho Jo- २६२/१४ 
(छु) जदूभुते ठु समुत्पन्ने यदि aie: शिवा Faq 
सप्ताहाभ्यन्तरे surgía Reri हि agi Ro १० Jo-935/3 
२- भौम याम्यं ज्ञेयं चिरेग भूवि पश्यते। शिः 
नाभस मध्यफ़लद मध्य कालफल प्रदम्‌ | 
दिव्यं daga aa fran तथैव च ॥ तवेव-१३४/६-१० 
२- भौम चरस्थिरभवं तच्छन्तिभिराहतं शममुपैति 
नाम ao agar शाम्यति नो दिव्यासित्येके ॥ Fo To ४६/१ 
(कु) भौमं mire WGT TTI 
नाभस च शम याति दिव्यमुत्पातदर्शनम/ समास संहिता 
४- Pare gen नश्यति RATIT THF Jo de दारे 
१- sra विपाकशचोद्विना शान्तेर्न gr 
निभिवविस्तया az GETTER AH! Ro ६०-१४५//२ 
६- सप्ताहाभ्यन्तरे दृष्टावड़: भुतं निष्फलं भवेत 
शान्तिं विना त्रिभिववैरऽद्भृतं TAGE. भवेत्‌ ॥ Ho Jo २६ २/१४ 
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ना re = 
a उत्पाता का फल उगु मध्य और अल्प उत्पात 
pee ति ज उस स ज बह हे 
E अन्न, गाय और पृथ्वी दान करने से दिव्य उत्पात 

E रिश और भीम जयात होदि करने ते नली होते है sais ao dm 
होते हैं। शिवालय में, भमि पर गौदान और कोटि संख्यक हवन से दिव्य उत्पात भी शान्त 
हो जाता है / 

५०- उत्पात की शान्ति मण्डल के देवता अनुसार करवाने से होती है। निस मण्डल में 
उत्पात उत्पन्न हो TT मण्डल के अधिपति देवता की पूणा एवं होमादि करने से ही शान्ति 
होती है। यदि दो मण्डलो में उत्पात हो तो दोनों मण्डल के दोनों अधिपतियों की पूजा वा 
होमादि करने से शान्ति होती है / 

अग्नि पराण के अनुसार महा उत्पातो की शान्ति के लिए अठारह प्रकार की शान्तियों का 
वर्णन किया है उन में से aga त्रिविध उत्पातो की शान्ति के लिए तीत अग्रत अभया 
और Gen शान्तियाँ बताई गई e भीम सम्बन्धि जापातों के लिए (अमृत) नामक शान्ति 
करानी चाहिए! आन्तरिक्ष सम्बन्धि उत्पातों के लिए (अभया नामक) शान्ति करनी चाहिए 
। दिव्य सम्बन्धी उत्पातों के लिए (सौम्य नामक) शान्ति करनी चाहिए इन शान्तियों के 
देवताओं से सम्बन्धित मन्त्रों का जाप एवं हवन कर के अभया और अग्रता” शान्ति के 
लिए zaka की मणि एवं सौम्य शान्ति के लिए (RA धारण करनी चाहिये 1 

99- अभयाश्चान्ति- विजवाभिलाषी तथा crater महान्‌ भव उपस्थित होने पर अभया 


9- दिव्यमपि शममुपैति अश्रुतकनकान्नगोमहीदानैः। 
रुद्रायतने q गोदोह्यत्कोटिहोमाच्च ॥ go do ८-१ 
२- भूमी भौमाः क्रमाहुगयध्यमाल्यफलप्रदाः ॥ Jo To Ao- ६/२ 
३- दिव्यमपि शममुपैति TAIETE ATTAT: AR. 
रुद्रायतने q गोदोहात्‌ कोटिहोमाच्चा। हैं? do ४६/६ 4 I 
#- यनृमण्डलेउदशुत जातं MrT CANT Ta 7०१ 
तथा शान्तिद कार्य मण्डलद्वयादूभुते। ० Ho ६/१0 


£- PETRA: METITA: आन्त TEI 
अग्रता चाभया सौम्या a A 
अमता GRIN अभया TRIT ॥ 
सौम्या च सवदित्या एका त्याव्वकामदा 


अभयाया मणिः BM वरूणस्य TATA! 
शतकाण्डोऽमुतावाश्च सीग्वायाः शणो मणि 
RITET मन्त्राः सिं RAPA ose 262/ 5-7? 
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ob 
करानी चाहिए / 


gg- सौम्या शान्तिः OIRN रोग से अस्त थाव से दुर्बल तथा यज्ञकी कामनाओं के 
लिए सौम्य शान्ति का विधान कहा है / 

२- शुभदा आक्रान्त जभिचारिक कर्मो की, शंक से JE, महान भय उपस्थित होन 
पर (अभया शान्ति) करनी वाहिये। रोगों की Frater के लिए, शव से दुर्बल तथा यज्ञकी 
क्रामनाओं वाले के लिए सौम्या शान्ति का विधान है। 

3-9 सम्बन्धि उत्पातो के शमन के लिए राजा को वैष्णवी शान्ति करनी चाहिये। पशुओं 
और मनुष्या का भीषण सहार उपस्थित होने पर तथा भूत-पिशाचादि के दिखायी देने पर 
Act शान्ति करनी चाहिये / E 

४- वेदो का विनाश उपस्थित होने पट लोगों के नास्तिक हो जानेपर तथा अप्रण्य लोगों 
की प्रजा होने पर ब्रह्मी शान्ति कराती चाहिये। 

JION से उत्पन्न भय राष्ट्र में भेद तथा श्र वक्ष के समय Ana करनी चाहिये। 
वायु विकार होने से वायवी शान्ति करानी चाहिये। जल के विकार के समय वारुणी शान्ति 
कानी वाहिये। अभिशाप का भय उपस्थित होने पर (भार्गवी) शान्ति करानी चाहिये । 


का भय उपस्थित होनेपर और EAT देखने पर FAA शान्ति करनी TA 
E- मुत्यु भय होने पर याम्या शान्ति कनी चाहिये | धन का नारी होने पर (कीबेरी) 


9 विजिगीषुः पररानेवमाभिदुक्तस्था del 

तथाधिचारशंकायां AAMAS AA 

भये महति ara अभवा शान्तिरिष्यते Ho Jo ¬ १९८/४८६ 
२- राजयक्ष्माभिभूतस्य क्षतक्षीयोस्य AAT | 

सीम्य प्रशस्यते शान्तिवत्रिकामत्य / RARE 
3- भूकम्पे च समुत्पन्ने ग्राप्ते चान्नक्षये तथा। 

aga ig वैष्णवी शान्तिरिष्यते/ 

अतिवृष्टयामनावृष्टरया शलभानां भयेषु व | 

प्रमत्ते च चौरे वैष्णवी गान्तिस्तथेव्यते। तदेव 7२२६/६0 

4- द्रष्टव्य ----म० Jo- - २२८/१२६ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 





पर पार्थिवी शान्ति करनी चाहिये / $ 
93- GAN y 9 योग में जपन विकारों की शात्ति- 
o दिन या यत्रि क प पहर में यादे तूर्य के हस्त स्वाती, चित्रा; Goa या जिनी 
नक्षत्र में होने पर वायव्य कोण में यादि अद्भुत owa दिखायी ठ 
ह रत यी पड़े तो आग्नेयी शान्ति 
RT या रात्री के दुसर पहर गें तूर्य के TERN, कृतिका मचा और विशाखा नक्षत्र 
में जाने पर आग्नेय कोण या. दक्षिण दिशा में यदि कोई उत्पात दिखायी दे तो arah 
शान्ति करानी चाहिये। 
३- दिन या रात्रि के तीसरे पहर में सूर्य के रोहिणी श्रवण धनिष्ठा TITS, अनुराधा 
और ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य के जाने पर यदि ईशान पूर्व या जागिकोष में कोई उत्पात 
दिखायी दे तो ऐरी शान्ति करनी mA 
४- विन या रात्री के age पहर में आश्लेष, रेवती, आद, उत्तराभाद्रपढ़ शतभिषा या 
मूल नक्षत्र ये सूर्यको णाने पर पश्चिम दिशा में उत्पात दिखायी देने प्र राणा को वारुणी 
शान्ति करनी चाहिये p 
£-यादि TENET में अर्थात वो दिशाओं की सन्धि में जयत हो तो दोनो प्रकार की शात्ति 
करानी चाहिये! जैसे कवच शरीर की रक्षा करता है उसी प्रकार उत्पात के उपस्थित होने 
पर शान्ति कराने से; शान्ति उत्पातों से रक्षा करती है / 
१३-विभिन्न जत्पातों की शान्ति- 
9- वृक्ष सम्बन्धि उत्पातों के शमन के लिए शिव का पूजन करना चलिए | 
२- agf और ome सम्बन्धि उत्पा्तों के शमन के लिए qe, TAM तथा सूर्य 
की प्रजा एवं हवन करना चाहिए। 
३- नदियों के उत्पात के लिए वरुण TA का णप करना चाहिए पर्व सम्बन्धि SMA 
के लिए विप्र gara एवं al डोम करना बाहिए। 
EU पक्षी विकार आणि पदार्थों में विकार और अह एवं नकं के विकार के सगत ह 
देता ah गप और हग करने À विकार शर कठे E 
98-23 प्रजा द्वारा उत्पातो की शनि 
१- विष्णुः देवु IJ, अव्यय AÊ, सीम मित्र वणु Fa, विर 
| 9- द्रष्टव्य-- Ho Jo- २२६/१२६ 
२- द्रष्टव्य-- तदेव २२६८/२१२६ 
३- द्रष्टव्यः Ho Jo २६३ १-२? 
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EEE em का शमन हो जाता है / १०६ 


2८-लक्षक्रोटि होम:- इस होम से सर्व प्रकार के जातों का शमन होता है। विविध 
seach की शान्ति; qa में विजय प्राति के लिए सभी प्रकार के सकटों की शान्ति के 
लिए (लक्षकोदिहोम्‌) का विधान बताया गया है। इस में गायत्री, Te, कूष्माण्ड जातवेदस, 
ऐक ET, वायव्य TY, आग्नेयः da, शाक्त और सौर मन्यो से पणन एवं दश 
gen होम करने से अल्प सिद्धि अथात कुछ लाभ होता है और लक्ष होम करने से पुर्ण 
ताभ होता है अवात्‌ हर प्रकार के सकेट व्याधि एवं उत्पात का शमन होता है। होम में 
रुक्त होने वाली सामग्री , तिल; जो, आळु दक थी, कुश चावल; कमल, खस कित्व , 
आम्रपत्र और शुष्क फल जादि हवन में प्रयुक्त होने वाली जड़ी बुटीयों होती हैं । इस 
प्रकार होम करने और ब्राह्मणों को जौ, फल, ga दक्षिणा एवं भोजन करवाने से शान्ति 
रापत होती है 1° 

9६-लक्षकोटि होय विधानः 

9- राजा को INETI सर्वदा लक्ष होम के साव करना चाहिये सर्वप्रथम गुरू तथा पुरोहित 
को साथ ले भूमि की परीक्षा कर्रोतदन्तर वहाँ एक हाथ TET चारों ओर से समान सुन्दर 
कुण्ड खन THE के लिए इस ते ghra तथा कोटिहोम के लिए इस से agfa 
परिणाम में कुण्ड खने। इस TE यन्न के लिए दो Feller होने चाहिये अथवा वेदपारगामी 
आठ (रोहित होने चाहिये! सब को वज्ञ की समाति तक फलाहारी रहना चाहिये | 
यजमान OH, प्रजा आदि वेदी को विविध प्रकार से सणा कर वेदी में मण्डल निर्माण करें! 
फिर आग्नि प्रन्वलित Be । 

२- फ़िर गायत्री मन्त्र ERT दस Ee, RART” इल TA ART 8: HER Tae 
के मन्त्रों से तीस पहळ विष्णु देवता के मत्रों से चार सहक कुष्माण्ड द्वार WI पहल 
ger आदि सोलह तथा बेर के फलों दादा दस तहत भहुति.अणि में देनी वाढि इता 
प्रकार लक्ष्मीके मन्त्रो से चौदह सहक आहुवियाँ करनी चाहिये और MT गन A TE 
तियाँ gar देवता के मत्र से दती E अकार एक लाखा SGT देन के ATT 
des sam के जल ara GOT त्या कर के GAT आदि ठ 
की कि करने से apace की शाति होति है! इत अकार को AJET करण ते 
प्रकार की व्याधियाँ उपक उत्पाद ga एक गदि का शगन हो जता हैं / 


| $ द्रष्टव्य Ho Jo 989/ +9 
2- द्रष्टव्य--- Yo Jo- 989/9792 
3- द्रष्टव्य --- Yo Jo ZEHAT 
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उपसंहार 
प्रकृतिक आपदाएं कब और किस रूप में आ जाएं यह जानना आज भी वैज्ञानिकों के लिये 


वम्भव नहीं हो सका, उन प्राकृतिक उत्पातों का वर्णन वैदिक साहित्य पुराणों शास्र महाभारत एवं वाल्मीकी 
errr में विस्तार से दिया हुआ है । इस विषय का न केवल ज्ञान RaT हुआ है अपितु इन उत्पातों के 
gra होने का समय; स्थानु, लक्षण, भेढ़ कारण और शमन होने का विधान विस्तार से दिवा हुआ है। आण 
के समय में अवश्यकता है केवल संस्कृत साहित्य के अध्ययन एवं शोध करने की; संस्कृत साहित्य में ऐसा 
ae भी विषय नहीं है जिस का ज्ञान उपलब्ध न हो सको 

मैंने अपने शोध-निबन्ध का शोध कार्य पुराणो, शास्त्रों महाभारत एवं वाल्मीकी रामायण इन ग्रन्थों 
के आधार पर किया e इन ग्रन्थों में से उपलब्ध उत्पात के HG भेद कारणु लक्षण उत्पात टित होते के 
स्थानु ara होने का समय Wed होने से शुभाशुभ फल, उत्पात शमन होने का विधान विस्तार सो वर्षित 
किया गया है। जो कि शोध निबन्ध के पाँच अध्यायो में विभक्त किया गया है 

इस शोध कार्य के समय मैंने यह अनुभव किया है कि हमारे शाखं में किसी प्रकार के ज्ञान की कमी नहीं 

है यदि कमी है तो केवल अध्ययन करने एवं शोष कार्य करने की 

मेस सभी विद्वानों एवं शोधकर्ताओं से निवेदन है कि वह भी इस विषय को लेकर शोष करें ताकि 
इन प्राकृतिक उत्पालों के घटित होने से पूर्व ही पता लगा सकें और शाखो दारा बताये गये उपायों के प्रयोग 
से उत्पातों का शमन करने में हम लोग सफल हो सकें! 

इस शोध कार्य के उपरान्त मैं यह निश्चय से कह सकता हूँ कि शास्त्र ara जो विकन जातों के तिये 

बताये गवे हैं यदि हम उन का अध्ययन एवं प्रयोग करें तो उत्पात बटित होने का समब स्थान एवं शुभा 
फल ata होने से पूर्व ही ज्ञात कर सकते हैं 

उत्पात के प्रमुख तीत भेद हैं जिन में दिव्य उत्पात ie माना गया है। आन्तरिक्ष उत्पात को 
TE और भौम न्यून बली माना जाता 21 जब gora पर कोई भी RE टा होने तपती है ती उत 
ते एक gegen सूचक ae aoe होना आर्य हो गाते हैं परतु हों उ ब्र को पहचान अ 
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JET अन्य तूची 


po ग्रन्थनाम लेखक/यम्पादक प्रकाशक सम्वत्‌/वर्ष 
9- Jered वराहमिहिरविरविता चौखम्बा विद्याभवनवाराणसी २००० 
To श्री AAMT शर्मणा २२१००६ 


२- अनग्न्पिराणम्‌ To झा डॉ० प्रभात मिश्र शास्त्री १६ह्दई 
प्रधानमन्त्री हिन्दीसाहित्य सम्मेलन TAT 
दितीयसस्करण१२, सम्मेलनमार्ग इलाहाबाद 


३-विष्युधर्मोत्तारुराण पo्माधवप्रसादशर्मी क्षमेराण-शीकुष्णदास FR 
द्वारा संशोधित शरीवेकृटेश्वर (स्टीमृ)यन्त्रालयाषक्षः 
(ेतवाडीश्वी गली खम्बादा tq) JRI 


s- गरुडमहापुराणम्‌ ioma चौखम्बा विद्याभवन चौक १६८६ 
(बनारस स्टेट de भवन के पीछे) 
प्रो०ब्ा०्न० 90€ €, MITA 


g- यहाथारत fojo श्रीणद Fad श्री पाद सातवलेकर; 9६७६ 
दामोदर सातवलेकर स्वाध्याव-मण्डल TE OHS) 


६- gfe दीपिका (mramh खेमराज श्री कुष्ण दास समू०-२०१२ 
श्री निवास प्रीगु) श्री कॅकेटेश्‍वर स्टीमू प्रेस PRES 


o- मुहूर्तगणपतिः श्री म्देवसावलहरि- भारतीय विद्या प्रकाशन करायी 
छूनुग॒पपतिकृतः वाराणसी; दिल्ली CIAT 200380 
डॉ० TRIN तिवारी 


c- TER: पण्डित देवकीनन्दन विरचित लालामेहे वदने 
en ae q वि०्पं०- १६9२, सन्‌- १८८६ 
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E- नारद TTT वेदमूर्ति तपोनिष्ठ Jo संस्कृति संस्थान ANS, 
श्री रामजी शर्मा आचार्य (किदिनगरु/वरेली (3o30) 


90- श्रीमदूवाल्मीकीय रामायण-महर्षि गोविन्द भवन कार्यालय RAGE, 
वाल्मीकिप्रणीत गोरखपुर; सॅ०-२०४४ 
99- राजमार्तण्ड श्री शेजणणज खेमराज श्री कृष्णदास 
“श्री वेंकटेश्वर” छापखाना (TR) - - 


92- ब्रह्म JIT अनुण्भान्तारिणीश झा हिन्दी साहित्य सम्मेलन IIT- 
व्याकरण-वेदान्ताचार्य R- सम्मेलन मार्ग इलाहाबाद- १६६२ 


93- वराह पुराण agora नारायण सर्व भारतीय ARRANA, 
सिँह एम० Fo GRITTI वाराणसी 9६८३ 
श्री आनन्द स्वरूप 
गुष्ळु एम०ए० शास्त्री 


98- ART पुराण AJOT प्रताप हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग १६८द 
त्र्ण्गि 9२-सम्मेलन मार्ग इलाहाबाद 


9%- ज्योतिषश्याय- ima औकृष्णदायेनु “लक्ष्मीवेंकटेशवर” छपेखाने- 
सग्रह णातकभायः कल्याण JR JEG? 


96- श्री मदाल्मीकिरामायणम्‌ daa चौखम्बा विद्या arand- ¬ 
वासिष्टः 


सहायक TU तूची 
9- अमरकोश TRE चौखम्बा CTH वाराणसी १६७० 


>- Sanskrit Hindi- by Surykanta Surjeet Mukherjee = 
English Dictionary New Delhi. 19 
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3- Sanskrit-English by sir Monier inderjeet sharma 007 
Dictionary williams 


४- OT शब्दार्धकीसतुभ॒. स०-स्वर्गीय- त्रमनारायण लाल इलाहाबाद 
aad दारका संस्करण da 9६४७ 


प्रसाद शर्मा 
£- ज्योतिष रहस्य प्रणेता//सम्पादक-श्री मोतीलाल FART, = 
बितीयखण्ड जगजीवन दासगुप्ता वाराणसी 
६- ज्योतिविदाभरणम्‌ do omz- मोती लालबनारसीदास 
पाण्डेय ITT, १६८८ 
७- पुराण विमर्श लेखक आचार्य चौखम्बा विद्याभवन 
बलदेव उपाध्याय वाराणसी २००२ 
c- हिन्दी विश्वकोष सं०्यामप्रसाद नागरी प्रचारिणी सभा 
त्रिपाठी वाराणसी Erz 
é- मुहुर्तचिन्तामणि व्याख्याकार पं०केदारदत्त मोतीलाल बनारसीदास 
IRTA, 9६७२ 
go- A practical vedic by suryakant Delhi 
Dictionary oxford university press- 
calcutta, Madra, Bombay 
99- भारतीय ज्योतिष GRANI झारखण्डी उत्तर प्रदेश शासन १६८१ 
राजर्षि युष्पोत्तमदास टण्डन 
हिन्दी भवन मह्यम Wet 
मार्ग लखनऊ 


१२ न्योतिषताचग्रकाश riera कन्याल सोती लाल बनारलीदास — 
दिल्ली पटना; वाराणसी, 
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93- पिद्धान्तसग्राट जगन्नाथसम्राइ-विरचितः संस्कृत-परिषकु RAT- ¬ 
विद्यालयः (सागरम Too) 
वाराणसी-२२००१ 


98- Engineering & by parbin singh S.K.kataria And SON. 
General Geology 6th edition 6,Guru nanak market, 
2001-2002 Delhi- 110006 


(INDIA) ph.-3937396. 


I¢- TERUG: स्यार-राणा-राक्षाकान्तदेव- चौखम्भा संस्कृत सीरीज 

बाहाठुरेण विरचितः आफिस, rÅ- Edition-1961 
9६- TENT करणम्‌ श्री गणेश दैवज्ञ खेमराज श्री कृष्ण TR- - 
9७- ज्योतिष रुद्रप्रदीप TINI जोशी - श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बम्बई 


9८- ATAR दाततात्रय वाङ्ठुदेवणीगलेकर क्ट २४ बमूनिब छापावनारने 
MANET किया है JR सन्‌ १८८४ 


१६- FTI जोकर Te न्योतिषी आगा MAR में Tt १८४०६० 


20- जातक पारिजातः Font कुमार ओझा मोती लाल बनारसीदास दिल्ली 


GHo 70,190 do वाराणसी JEM 
29- NIIT- छुनोधिनी-सरस्कृत- चोखम्बा सुत सीरीज आफिस 
gages: हिन्दी व्याव्योप्रेतः arar --- 
२२- JII: RIRA IMRT- 9६०८ 


२३- RT So यामान्तद भारदाण राष्ट्रिय सकत सत्यान वदल्ली 2002 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA. 














5 y keit ae _ 
>>: pe = 
Fa न N 
A 
A A 
À = 
हू 
r N > 
A <2 
A 4 
” o A 
+ 
8१५ ७ se x 
> 
क 
f > 
N 
. N 
El < A 
` 7 > 
a > % = 
P + 
{a 

“gE 
= JN 
+ iy r 





